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११ उप 


कलाविद्टीन जीवन निरर्थंक, निष्फल और 'निक्ृष्ट' होता है । छेकिन 
अमादी न बन कर जो अपने जीवन-निर्वाह के छिए-फिर चाहे वह अपने 
ही सुलोपभोग के लिए हो--शिव्पकला सीखता द्वै वद उससे कहीं अधिक 
'अच्छा' है| परंतु जो जीवन को 'घफछ और साथंक' बनाने के छिए 
सआत्म.साधना की धमंकल। सीखता है ओर उप्तो को उपासना में तनन्‍्म् 
रहता है वह “उत्तम! है किन्तु जो जीवन-कछा को उपासना करने के साथ 
साथ दूसरों को भी घमंकछा सिखाते हैं, 'मार्टी' में से मनुष्य बनाते हैं ओर 
जन! में से जैन बनने को 'कला' सिखाते हैं वे 'सर्वोत्तम' ही हैं । 

इन चार कोटि के मनुष्यों में से प्रथम कोटि का मनुष्य कीट-पतड्भवत्‌, 
दूसरा पश्च-पक्षीवत्‌, तीखरा मनुष्यवत्‌ और चोथा देंबता का जीवन व्यतीत 


'करता है । 


प्रथम और दूसरे कोटि के मनुष्य बढिदृंत्तिवाले होते हैं। इन 
बहिरात्मा्ओों का पुरुषार्थ अर्थ भोर काम को प्राप्ति के लिए हो होता है । 
ले बह्िजिंगत्‌ के सुख-साधन जुटाने में ओर बाह्य सुखोपभोग में छिप 
भौर भासकक्‍त रहते हैं छेकिन तीसरी और चौथी कोटि के मनुष्य का 


न- है 


पुरुषाथे॑ धरम और मोक्ष' की प्राप्ति के छिए होता है। वे बद्िद्ृत्ति से 
पराडमुख बन कर अन्तर्जगत्‌ के ऐकान्तिक और आत्यन्तिक भात्मिक सुख 
में द्वी तल्लीन रद्दते हैं और स्व-पर-कल्याण साधने में ही तत्पर रहते हैं । 


नौः >> चः 


सव्वा कला धम्मकला जिशइ'--सभी कछाओं में “घ्मकछा' 
सश्रेष्ठ है। एक साधारण कछा को संपादित करने के लिए कितना 
परिश्रम, कितनी साधना और कितना सतत अभ्यास, चिन्तन, मनन, 
निद्ध्यासन करने की आवश्यकता रहती है ? तो जो घर्मकछा-जीवन- 
_कला-ंतर की चीज़ दहै-उसे संपादित करने के छिए कितनी संयम-साधना, 
तीघ्र वैराग्यब्ृत्ति, तप्-त्याग,-ज्ञान-ध्यान की आशधना, आचार-विचार 
की झुद्धि और जोवन-जाग्रति की आवश्यकता होती होगी इसका भन्दाज 
निकाऊछा जा सकता है । 


के ः 4] 


पूज्यश्रो जवाहरछाछ॒जी मद्दाराज चतुर्थ कोटि के एक साधक महात्मा 
हैं। उन्होंने अपने जोवन का बहुत बड़ा भाग “जात्म-साघना और जन- 
कल्याण-साधना' रूप धम्ंकला की उपासना करने में और उसी का प्रचार 
करने में व्यतीत किया है । 


डनकी सुदीर्घ संयमी-जीवन को सतत साधना! ने उनको धम- 
जीवन के झुशछ कछाकार भोर 'स्थविर-कर्णधार-धर्मनायक बना दिया - 
है। स्व स्थविर-धर्मनायक कैसा द्वोना चाहिए इसके विषय में ठीक 
कहा गया है कि-- 


बज्ज कै ०६ 


न तेन बयो सो होति येन'स्स फलितं सिरो। 
परिपको वयो वस्स मोघजिण्णो'त्ति वुच्चति॥ 
यम्हि सच्चे च धम्मो च अहिंसा संजमी दमो। 
स वे वनन्‍्तमलो धीरो सो थेरोत्ति पवुच्चति ||--पम्मपद 


अर्थात्‌-जिनके मस्तक के बाल पक गये हैं अथवा जो वयोवृद्ध हो 
गये हैं उन्हें 'स्थविर' नहीं कह सकते । उन्हें तो 'मोघजी्ं' ही कह 
सकते हैं । सच्च स्थविर-धर्मनायक तो चे ही हैं जिनके हृदय में अहिंसा, 
संयम, सत्य, दम-तप इत्यादि धर्मगु्ों का वास हो भर जो दोषरद्वित 
ओर घोर-वीर हो । 


है 
मह द्ै तरः 


खुद के जीवन को सफल बनाना ओर दूसरों का जीवन-निमौण करना 
इन दोनों में काफो अन्तर है। जगत्‌ में भात्म-साधन और भाध्म- 
ध्यान करने वाले और उसी में तल्लीन रहने वाले निवत्तक साधु-पुरुष कम 
नहीं हैं छेक्रिन शास्त्रविहित निषृत्ति-धमे के आचार-नियमों का यथाविधि 
पाछन करने के साथ साथ जन-समाज का जीवन-निर्माण करना, जन को 
ज्ञान और चारित्र का शक्ति-दान देकर जैन! बनाना और मानव-समाज 
को सद्धर्म का सर्म शास्त्ररीति तथा विज्ञान-नीति के द्वारा युक्ति-प्रयुव्ति 
पूर्वक समझा कर धर्मनिष्ठ बनाना--आदि धर्मसूकक सत्प्रवृत्तियाँ करने 
वाले साधुपुरुष-महात्मा विरलेट्टी होते हैं। ऐसे विरले महापुरुषों में 
चुज्यश्रों का स्थान अपूर्व भौर अद्वितीय है । 


पुज्यश्नी ने संयम-साधना का कैसा अनुष्ठान करके, अपना जीवन दिव्द 


की शेड धर न्जन्न्य 
और आदर्श बनाया यह प्रक्ष विस्तृत है और यहाँ थोबा-सा अप्रस्तुत 
भी है। अतः यहाँ तो उन्होंने जन समाज के जोवन का नव निर्माण करने 
को 'कक्ा' किस प्रकार हस्तगत की और उस कला के द्वारा जन-कल्याण 
कैला साधा और धर्म-प्रचार कैसा किया--इसका थोढ़ा-सा दिव्दर्शन 
कराना प्रासंगिक होगा । 


बंबई के सुप्रसिद्ध गुजराती देनिक पत्र 'जन्मभूमि' के साहित्य-विभाग 
के संपादक ने 'कछम अने किताब” नामक स्वंभ में पूज्यश्री की 'जीवन- 
कछा' पर ( पृज्य श्री के व्याख्यानों के आधार पर इन पह्लितयों के लेखक. 
द्वारा संपादित घमं अने धर्मनायक' नामक पुस्तक की » समाछोचना 
करते हुए थोड़ा-सा प्रकाश इस प्रकार डाला है-- 


“धर्माचार्यों पर ऐसा आरोप-आज्तेप किया 
जाता है कि उन्होंने प्राचीन शास्त्ग्रन्थों को 
संकीण अर्थों में केद कर रक्खा है। आज एक 
जैनाचाय ने अपने आदि पुरुषों की धर्मबाणी 
को उदार रूप देकर बंधन-मृक्त कर दिया है । 
जिस सरलता से दृधिमंथन नवनीत को उपरितल 
पर ला देता है उसी सरलता को इस बिद्वान 
आचायश्री ने शाख-दोहन और शाम्रमन्थन 
की कला” के रूप में रख दिया है । उन्होंने 
शाख्र-अर्थ को मोड़ा-तोड़ा नहीं है,न किसी 
प्रकार की खींचातानी ही की हे। उन्होंने तो 
प्राचीन जैन-अन्थों को नवयुग के नृतन मालव- 


>> ८४. +---« 


धर्मों के स्वर्वाहक बना दिये हैं। यह उनकी 
प्रतिभा का द्योतक है। 


“बत्तमान जीवन को महत्व देकर जिन आचाये 
श्री ने प्राचीन धम बोध को पुऑनर्जीवित किया है 
उन्हें हेस सच्चे समयधर्मी--युगप्रधान--के नाम 
से संबोधित करेंगे और सच्चा समयधम --युग 
घम--सनातन धम से भिन्न नहीं है यह भी 
हम साथ में कहेंगे” 


पूज्यश्री के जीवन-परिचय में एकबार भी भाने वाले और उनकी 
घमंवाणी सुनने वाले उक्त उल्लेख से पूर्ण सहमत दोंगे ऐसा मुझे विश्वास 
है। उक्त उढ्लेख से पूज्यश्रो ने जैनधर्म को-शासतर-मर्यादाओं को ध्यान 
में रखते हुए--युगधम का रूप देकर और उसे विश्वशान्ति का सन्देश- 
बाहक बनाकर, समाज और राष्ट्र में नवजीवन का संचार किया द्वै और 
इसप्रकार श्रमण-संस्कृति का समुत्थान करने में अपनी जीवनकछा का 
दिव्य दान दिया है--इस बात का सामान्य प्रतिभास मिलता है। 


शक दा मेह 


जन-समाज का जीवन-निर्मोण करना और उसमें भी धार्मिक मर्या- 
दार्ओं का पूर्णतः पालन करते हुए--नवस््रजन-काये करना साधारण व्यक्ति 
का का नहीं है । यह कार्य तो धह्टी व्यक्ति कर सकता है जो धर्मंक्ा- 
कोविद होने के उपरान्त कमठ कर्णघार भी हो । पृज्यश्री धमंकला के 
परम उपासक और प्रखर प्रचारक तो हैं ही स्राथ में संयम-स्थविर भी हैं । 


श्-- प्य न 


अतः उनमें धामिक प्रचार कायं और समाज-जीवन का धमदृष्टि से नव- 
निर्माण करने की अपूर्च क्षमता-योग्यता भो है। शाखकारों ने धमंकला का 
प्रचार कौन कर सकता दे इसके सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि--- 


आपयमशगुत्ते सया दन्ते, छिन्ननोए अणासवबे । 
ते सुद्ध-धम्ममाइकर्खंति, पडिपुरणं महेसियं ।|-दुत्रृतांग सूत्र 
वीतराग-घर्म॑ का उपदेश और भ्रचार वही कर सकता है कि जो 
आकरक्षक दो, जितेन्द्रिय हो, क्षमाशीक हो, अनाश्रवी--निष्पाप हो ॥ 
संक्षेप में महाबतधारी व्यक्ति ही शुद्ध धर्म का उपदेश सुचारुरूप से 
कर सकती है । 


किसी भी चर्मोपदेशक में इतनो योग्यता सामान्यतः होनी ही 
चाहिए । वास्तव में धर्म में किसो प्रकार की विकृति होती नहीं है। अन- 
घिकारी धर्मोपदेशक के अयोग्य घर्म-प्रचार के कारण से भी धर्म में थोड़ी 
विकृति आ जाती है । 


धर्मोपदेशक की योग्यता सिफ उपदेश देकर जनमनरंजन कर देने में 
ही रदी हुई नहीं है । लेकिन-- 


ज सोच्चा पडिवज्जन्ति, तबं खन्तिमहिंसयं | ---उत्तरा० ३! 


जिस धर्मोपदेश को सुनकर जीवन में तप-तितिक्षा, अहिंसा, संयम, 
क्षमा, यम-नियम ऊादि सदुगुण प्रगट न हों तो डपदेश-श्रवण नहीं किया 
है--ऐसा समझना चाहिए । 


इस शास्तोस्फेल से धर्मोपदेशक पश सद्धमंप्रचार और समाजोद्धार का 


बज शा “लेन 


“कितना बढ़ा भारी उत्तरदायित्व रहा हुआ है। इसका खयाछ था 
सकता है । 

क्छ दा कै 

पृज्यश्नी को अपने उत्तरदायित्व का पूरा भान है। उन्दोंने अपनी 
सारी जीवन-शक्ति सद्ध्म के प्रचार में और मुख्यतः: जैन समाज के और 
सामान्यतः जन-समाज के उद्धार के लिए समर्पित कर दी है और उनकी 
उद्बोधक, श्रेरक और रोचक व्याख्यानवाणी के द्वारा समाज ओर राष्ट्र को 
को आशातीत छाभ भी पहुँचा है । 

उन्होंने धार्मिक अन्धश्रद्धा के स्थान पर 'धार्मिकता' की पुनः प्रतिष्ठा 
की है। समाज-जीवन में घुसी हुई कुरूढ़यों के थरों को-समाज के अंग- 
प्रत्यंग क्षत-विक्षत न हों ऐसी सतकंता के साथ--एक कुशछ कछाकार के 
कौशल से--उखाड़ कर फेंक दिया है और उनके स्थान पर समाज की नव- 
रचना की है । समान में से रूद्िच्छेद करने से, धार्मिक अंधश्रद्धा दूर 
करने से समाज़ोद्धार, संघोद्धार और राष्ट्रोद्वार की प्रवृत्ति को काफी बछ 
मिला है जौर समाज व धर्म की जागृति के द्वारा राष्ट्र को जागृति भी 
हुई है । इसका श्रेय पुज्यश्ो की धर्म-प्रचारक्ता, समय-सूचकता और उनकी 
जीवन-कला की उपासना को आप्त होता है । 

्ः ध्छ कर 

इस प्रकार जब पृथ्यश्री को सर्वाज्ञीग जीवन-विकास की--जीवन 
कला के अनन्य उपासक और उसके प्रखर प्रचारक की दृष्टि से--समोक्षा 
करते हैं तब हमें कहना पढ़ता है कि पृज्य श्री केवल जेन समाज के दी 
नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष की वंदनीय विभूति हैं। जेन समाज के तो 


दीन १ 6. बन्‍न्‍न्‍- 


वे जगमगाते ज्योतिधेर जवाहर' हैं। उन्होंने अपनो जीवन-ज्योति के 
द्वारा राष्ट्र, समाज और घमे को आलोकित किया है ! 

ऐसे युग-प्रधान साधुपुरुष की जीवन-कला भाज सरस्वती का रूप 
घारण करके राष्ट्रभाषा का पोशाक पहिन कर पुस्तकारूद होने जा रही 
है-यह अत्यानंद का विषय है। जिन्होंने पृज्य श्री की जीवन कला--ज्ञान- 
गंगा को प्ृथ्वी-पट पर प्रवाहित करने का पुण्य कार्य किया 8 वे सभी 

न्यवादाहं हैं । 

वास्तव में पूज्यश्री की ओजरिविनी, प्रभावोत्पादक धर्मवाणी-वाग्विछास 
दी बानगी नहीं है अपितु सुदीष संयम-लाधना के फछस्वरूप अन्तस्तक 
से निकली हुईं युगवाणी है । इस उद्दान-वाणी के उद्गाता ने जैनचर्म के 
प्राणभूल तस्‍्वों का युगदष्टि से पर्यन्वेषण करके जेनघर्म को युगधर्म 
बनाने में बढ़ा भारी योगदान दिया है। यही उनका दिव्य-दान है! 
पूज्यश्री की यह बहुत बढ़ी देन है । 

जःवनकला का ऐसा अनुपम दिव्य-दान देने घाले पूज्यश्री, उपनिषद्‌ 
के दाबदों में 'शरदः क्षत॑ं जीव--चिरायु बनें ओर धर्म, समाज और राष्ट्र 
के कल्याण-मार्ग को चिरकाछ तक अपनी कल्याण-कामना के द्वारा प्रशस्तः 
बनाया करें यही इष्टदेव से प्रार्थना और हृदयगत भावना है । 

अन्त में पूज्यश्नी के भावों को भाषा को सुंदर पोशाक पहिना कर 
पाढत शोभाचन्द्रजी ने और उनका भ्रचार करने में श्री चंपालाछज्ञी बांठिया 
ने सब साधारण का बड़ा उपकार किया है उसके लिए वे धन्यवाद के 
पात्र हैं । शुमनस्तु । 


जैनगुरकछ, ब्यावर ) शान्तिलाल वनपाली सेठ, न्यायतीर्थ 
था. १--११-४२ 


[/0] 
ऋदायकस् 


हमारे देश के नवयुवकों में धर्म के प्रति अरुचि का जो भाव दिनों-दिन 
बढ़ता जा रद्ठा है, उसका एक कारण अगर पाश्चात्य शिक्षा है तो दूसरा 
कारण धर्मोपदेशकों को उदासीनता भी है। घधर्मोपदेशक अकसर घर्म को 
संकीर्णता के काशागार में कैद कर रखते हैं ओर उसे परलोक के काम की 
चीज़ बताते हैं । वत्त'मान जीवन में धम्र की क्या उपयोगिता है और किस 
प्रकार पद-पद्‌ पर धर्म का जोबन में सप्तावेश होना आवश्यक है इसकी 
ओर उनका लट्ष्य शायद ह्टी कभी जाता है। संक्षेप में कद्ठा जाय तो आज 


धर्म व्यवहार! न रह कर 'सिद्धान्त' बन गया है । 


संसार में आज समाजवाद की भावना बढ़ रहा है और भारत भो उत्त 
भावना का अपवाद नहीं रहा है। धर्मोपदेशक जब एकान्वतः व्यक्तिवाद 
को ओर आक्ृष्ट होकर व्यक्तिगत अभ्युदय के ही साधन रूप में धर्म को 
व्याख्या करते हैं, तव समाजवादी नवयुवक घमं को और हिक्रारत भरी : 
निगाह से देखने लगता है । 


जीवन को ऊँचा उठाने के लिए प्रवृत्ति और निम्ृत्ति रूप दो पंखों 
की भावरयकता है। जिस पंखी का एक पंख उखड़ जायगा वह अगर अनन्त 
ओर असीम भाकाश में विचरण करने को इच्छा करेया तो परिणाम एक ही 


डोगा-- अध:पतन । यही बात जीवन के संबंध में है। जीवन की उन्नति 
'भवृत्ति और निदृत्ति-दोनों के बिना साध्य नहीं है। एकान्त निर्द॒त्त निरी 
अकर्मंण्यता है ओर एकान्त प्रवृत्ति चित्त की चपलता है। इसीलिए ज्ञानो 
पुरुषों ने का ह-- 

असुहादो विशिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं । 


अर्थात्‌-भशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्ति करना ही सम्यक्‌ 
चारित्र समझता चाहिए । 


शारित्तं खलु धम्मो! अर्थात्‌ सम्यक चारिशन्न ही धर्म है; इस कथन 
को सामने रखकर विचार करने से स्पष्ट द्वो जाता है कि धर्म प्रश्नृत्ति और 
निशृत्ति रूप है। 'अहिंसा' निशृत्ति भेद है पर उसकी साधना विश्वमैश्रो 
ओर समभावना को जागृत करने रूप प्रवृत्ति से हो होती है। इसीसे 
अद्विसा व्यवहार बनती है । किन्तु हमें प्रायः नीवधात न करना सिखाया 
जाता है, पर जीवधात न करके डसके बदले करना क्‍या चाहिए, इस 
उपदेश की जोर उपक्षा बताई जाती है । 


आचाय॑ श्री जवाहरराछजी म० के व्याख्यानों में इन शब्रुटियों की 
'पूक्षि की गई है। उन्होंने धर्म को व्यवहायं, सर्वागीण और वंक्तऊ रूप देने 
की सफल चेष्टा की है। अपने प्रभावशात्री प्रवचनों द्वारा उन्होंने शास्त्रों 
का जा नवनोत जनतो के समक्ष रक्‍्खा हैं, निस्सं देह उसमें संजीवनी शक्ति 
है। उनके विचारों की उदारता ऐसी ही है जैसे एक मार्मिक विद्वान जैना- 
चार्य की होनी चाहिये । 


आचाय॑ की वाणी में युगदर्शन को छाप है, समाज में फैले हुए अनेक 


न 0: 
अरम संबंधी मिथ्या विचारों का निराकरण है, फिर भो वे प्रमाणभृत शासरों 
से दृश्च मात्र इधर-उधर नहीं होते। उनमें समन्वय करने को अद्भुत 


क्षमता है। चे प्रत्येक शब्दावली की आत्मा को पकड़ते हैं और इतने गहरे 
जाकर चिन्तन करते हैं कि वहाँ गीता भौर जैनागम एकमेक से छगते हैं। 


गृहस्थनीवन को अत्यन्त विकृत देखकर कभी-कभी आचार्य तिल* 
मिला उठते हैं और कहते हैं--'मित्रो ! जी चाहता है, छज़ा का पर्दा 
फाइकर सब बातें साफ-साफ कट दूँ । नेतिक जीवन की विशुद्धि हुए 
बिना धार्मिक जीवन का गठन नहीं हो सकता, पर लोग नीति की नहीं, धर्म 
की ही बात सुनना चाहते हैं। आचाय उनसे साफ-साफ कहते हैं-लाचारी 
है मित्रो ! नीति की बात तुम्हें सुननो होगी। इसके बिना धर्म की 
साधना नहीं हो सकती । ओर वे नीति पर इतना ही भार देते हैं, 
जितना धर्म पर । 


आचाय के प्रवचन ध्यानपूवंक पढ़ने पर विद्वाल्‌ पाठक यह स्वीकार 
किये बिना नहीं रह सकते कि व्यवहायं धर्म की ऐसी सुन्दर, उदार और 
छिद्धान्तसंगत व्याख्या करने वाले प्रतिभाशारलो व्यक्ति अत्यन्त विरक 


ते हैं । 


आचाय श्री अपने व्यास्येय विषय को प्रभावशालों बनाने के ढिये 
और कभो-कभी गूढ विषय को सुगम बनाने के छिए कथा का भाश्रय लेते 
हैं। कथा कहने की उनकी शेकी निराछी है । साधारण से साधारण कथानक 
में वे जान ढाल देते हैं। उसमें जादू-सा चमत्कार आ जाता है। उन्होंने 
खपनो सुन्दरतर घोछी, प्रतिभामयी भाडुकता एवं विशारू अनुभव की. 


न (9:-- 


"सहायता से कितने हो कथा-पात्रों को भाग्यवान्‌ बना दिया है। 'सब्बा कला 
घम्मकरू जिणह! क्षर्थात्‌ धमंकला समस्त कलछाओं में उत्कृष्ट है, इस 
कथन के अनुसार आचायंध्री को कथाएँ उस्कृष्ट कोदि की कछा की निद- 
इंन हैं। वे प्रायः पुराणों और इतिहास में वर्णित कथाओं का हों प्रवचन 
' करते हैं पर अनेकों धार सुनी हुईं कथा भी उनझे मुख से एकदम मौडिक- 
>अश्रुतपू्थं सी जान पड़ने लगती है । 


काचार्य & उपदेश की गहराई और प्रभाबोत्पादकता का अधान 
कारण है, उनके आचरण की उच्चता। वे उच्चश्रेणी के आचारनिष्ड 
महास्मा हैं । 

आचरयंश्री के प्रवचर्नों का उद्देदय न तो अप चःतृस्व-कौशक 
प्रकट करना है ओर न विद्वत्ता का प्रदर्शन करना यद्यपि उनके प्रवचर्नो से 
उक्त दोनों विशेषत!ए स्वयं झलकती हैं । श्रोताओं के जोबन को धार्मिक एवं 
नेतिक दृष्टि से ऊ'चे उठाना ही उनके प्रवचनों का उद्देश्य है। यहाँ 
कारण है कि वे उन बातों पर बारम्बार प्रकाश ढारते नज़र भाते हैं जो 
जीवन की नींव के समान है | इतना ही नहीं, वे अपने एक ही प्रवचन 
में अनेक जीवनोपयोगो विषयों पर भी प्रकाश डाछते हैं। उनका यह 
काय उस शिक्षक के समान है जो अव्गेध बालक को एक ही पाठ का कई 
बार लभ्यास करा कर ऊ'चे दर्जे के किये तेयार कर्ता है । 

विश्वास है यह प्रवचन-संग्रह के पाठकों को अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध 
होगा । इस संभद्ट के प्रकाशन को शाज्ञा देने वाले श्री द्वितेचछु आवक 
संडऊ, रतछाम और भ्रकाशक छेद चस्पाछाकजी बांढिया, भीनासर, के 
अदि इस पाठकों की भोर से कृतज्ञता प्रकाशन करते हैं । 


+- १४ «+ 


सम्पादन करते समय सुर व्यास्यानों के भावों का और भाषा का 
ध्यान रक्‍खा गया है फिर भी वह छप्मस्थ ही कैसा जो .अश्जाम्त होने फा 
दावा करे ? अगर कहीं साव-भाषा संबंधी धनौचित्य दिखाई पड़े हो 
उसझा उत्तरदायित्व सम्पादक के नाते मुझ्त पर है । 


जवाहर किरणावछ्ली' फो दूसरों भोर तीसरी किरण भी साथ ही 
प्रकाशित हो रही है। अभो मुझे सूचना मिली है कि बीकानेर की श्रीवये. 
सा. जैन हितकारिणी संस्था ने पूज्यश्रो का उपछब्ध साहित्य प्रकाशित 
करना तय किया है । हितकारिणी संस्था का यह पुण्य निश्चय बधाई के 
योग्य दे आशा है इस किरणावलो की अनेक किरणें भी श्षीघ्र पाठकों फो 
हस्तुगत होंगी । 


जैन-गुरुकुछ ब्यावर 


दीपावछी, १९९९ 


| शोभाचन्द्र भारिल्ल, न्यायती्थ 


प्रकाशक के दो शब्द 


परम प्रतापी जैनाचाये पज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के 
जनहितकर व्याख्यान प्रकाशित करने का सुयोग पाकर मेरी 
असन्नता का पार नहीं है। सब॑ साधारण जनता इससे लाभ॑ 
जठावे, इसीमें मरी कृताथता है । 


राजनीतिक परिस्थिति के कारण कागज़ का मूल्य बेहद बढ़ 
गया है और इतने पर भी समय पर आवश्यक कागज़ नहीं 
मिलता । फिर भी पुस्तक का मूल्य अधिक नहीं रक्खा गया है। 
पुस्तक-विकय की आय भी साहित्य प्रचार में ही खच की जायगी | 


जब पुस्तक-प्रकाशन का निश्चय हुआ तब पृज्य श्री की 
जयन्ती-कार्तिक शकक्‍ला चतुर्थी को बहुत दिन नहीं रह गये थे 
ओर उक्त समय पर पुस्तक प्रकाशित करनी थी। साहित्यप्रेमी 
पं० शान्तिलालजी शेठ के घोर परिश्रम से पुरतक समय पर 
प्रकाशित हो सकी है । अतएव हम पंडितजी के आभारी हैं । 


शीघ्रता के कारण प्रफ़ संबंधी च्रुटियों का रह जाना स्वाभा- 
विक है। आशा है प्रेमी पाठक इसके लिए क्षमा करेंगे । 


जाभश्रकराशक. 





[ संक्षिप्त परिचय ] 


६०क- फजटर ७ 4८-२७ 


भीनासर ( बोकानेर ) का बांठिया-परिवार स्थानकवासी समाक्ष में 
अपना ऊँचा स्थान रखता है। समय-समय पर इस परिवार ने समाज 
की बहुत-सी मूल्यवान सेवाएँ को हैं। प्रस्तुत पुस्तक --दिव्य दान! और 
इसके साथ हो प्रकाक्षित होने वाी जवाहर किरणावछोी' की दूसरी 
किरण दिष्य-जीवन के अ्रकाशन का श्रेय भी इसी परियार के उदीय- 
मान प्रभावशाली ओमान्‌ सेठ चम्पाछाछजी बाांठिया को श्राप्त होता है। 
आपने अपने ज्यय से दोनों पुस्तक प्रकाशित की हैं और उनसे होने वाकी 
आय फिर साहित्य-प्रकाशन में ही लगा देने का निश्रय किया है । 


सेठ चम्पालालजी सा० बांठिया के स्वरगंस्थ पिताश्री का झुभ नाम 
श्री हमीरमछजी बांठिया था। आपका जीवन बीसर्वी शताब्दी के किसी 
भी रईस के लिए आदर्श और भनुकरणीय था । उनकी सादगी अनुपम 
थी । उनके सादे वस्थ्रों की पोशाक देख कर कोई यह कल्पना भी न कर 
सकता था कि यह धनकुबेर हैं और विख्यात बांठिया-वंश की विभूति 
हैं। जैसी सादगीपूर्ण उनकी पोशाक, वैला ही सादा उनका भोजन था। 
ये उन सावधान व्यक्तियों में से थे जो दूसरों को उदार और सौम्ष दृष्टि 
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से देखते हैं मगर अपने भरापको अजुदार एवं तीक्षण नज़रों छे अवछोकन 
करते हैं, जो दूसरों के सौ गुनाह माफ कर देते हैं. और अपने पक गुनाद 
के लिए अपने आपको क्षमा नहीं कर सकते । इसी थृत्ति के परिणाम 
स्वरूप व्यक्ति के चरिश्र का निर्माण होठा है और वह सांधारण जैनसमाज 
से ऊँचा उठ जावा है । सेठ हमीरमछजी बांठिया में इस प्रकार की वृक्ति 
विकसित द्वो गई थी । थे अपने प्रत्येक आचार-विचार को, यहाँ तक कि. 
रोजमर्रा के छोटे से छोटे काम को तीखी नजर से देखते रहते थे और इस 
बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके व्यवहार में कभी ओर कहीं 
विरूपता न आने पावे। यही कारण है कि उनका अन्तरंग और 
बहिरंग जीवन सदेव एक-सा सुसंगत रहा, उसमें कभी विसंगति नहीं 
श्लाने पाई । उनके बोछचाऊक मे भगर शहद की मिठास थी तो हृदय में 
भी अस्त की मधुरता थी । जब वे किसी को उसके हित की मोखिक 
सलाह देते थे तो उस समय उनका हृदय भी परद्वित की भव्य भावना से. 
भरपूर रहता था । ताप्पयं यह है कि जैसे उनका लिवास, बोछचाछ और 
अन्य बाह्य कार्य सरछ और संयममय था, उसी प्रकार उनका अन्तः- 
करण भी सरछ ओर संयत था । 


तड़क भब॒क से थे कोसों दूर रहते थे, और इसी कारण जआञाज उनका 
एक फोटो तक इसमें उपछब्ध नहीं है । इस युग में, एक धन-कुबेर का. 
फोटो तक न उतरवाना कितना आश्चर्यजनक है ? 'न दि फस्तूरिका55मोद: 
शपफथेन प्रतीयते ।' अ्रथांत्‌ कस्तूरी की गंध किसी को कसम खाकर बताने- 
की आवश्यकता नहीं होती । वह तो आप दी आसपास में फेक जाती 
है । सेडजी के उदात्त गुणों की यही हाऊत थी । आपके हृदय की सरऊता, 


खसरसता, मिलनसारी, परहितफ्रायणता और निष्पक्षता के कारण सभी आपका 
भादर-सम्मान करते थे । आपने अषने उदार व्यवद्दार से आामस्थविर 
का-सा आदर प्राप्त किया था । 


एक बार भोनासर के श्रोमार्नो में आपस में वैमनस्थ हो गया। 
जहाँ धन की कमी नहीं, वहाँ किप्त बात को कमी रद्द सकती है ? नतीजा 
थह हुआ कि आपस में एक साथ पचासों मुकदमे फूट पड़े। परस्पर 
विरोधी दो दलों में वैमनस्थ की आशा इतनी अधिक भदुक उठी कि पुक 
ने दूसरे के विरुद्ध सच्ची-झठो फरियाद फरना आरंभ कर दिया। उस 
समय किसी का बेदाग बचे रहना कठिन था। पर नहीं, उस समय भी 
एक भादर्ञा पुरुष बेदाग और बेछाग था। वह तटस्थ था ! उस समय 
भी उसकी उदार दृष्टि में दोनों विरोधी दुछ दो पुत्रों के समान थे | वह 
कौन था ? वही हमारे चरित नायक सेठ हमीरसछजी बाॉँटिया । वास्तव में 
ब्रह अजातशत्रु थे ! अपने जीवन में न उन्हें किसी ने क्षपना शत्रु समझा 
और न उन्होंने किसी को अपना दुश्मन म्राना। वे सभी प्रकार के रगड़ों 
झगड़ों से सदा दूर रहते थे और एक अच्छे श्रावक के योग्य अपना 
शान्तिमय जीवन यापन करते थे । 

सच्चा आ्रावक स्यायोपास घन! होता है। वह धनोपार्जन भले ही 
करता है परन्तु उसमें अन्याय का समावेश नहीं होने पाता। भावना 
श्रावक घन को अपने जीवन से ऊंचा कदापि नहीं उठने देता । उसका 
जीवन, धन के किए नहीं वरस्‌ धन, जीवन के लिए दोता है | जो घन 
जीवन के अभ्युदय में सहायक नहीं होता थढ घनवानू का परम शत्रु है । 
विवेकशाछी घनवान्‌ अपने धन का दास नहीं बरन्‌ स्वामी द्वोता है। वह 


ब्न् गे ल 


घन को अपने जीवन का बोझ नहीं बनने देता । स्वर्गस्थ सेठ साहब ऐसे 
दी धनी थे । उन्होंबे घनोपरर्जन करके धन को कसी अपने ऊपर खबार 
नहीं होने दिया, किन्तु वे स्वयं उस पर सवार रहे । एक कवि ने कहा है- 


छद्मीः ! क्षमस्व वचनीयमिदं दुरुक्तम, 
अन्धा भपन्ति मनुजास्वदुपाध्रयेण । 
अर्थात्‌ हे रलूकष्मी |! एक कटुक बात कह देने के छिए मुझे क्षमा कर 
देना । जो लछोग तुम्हारा आश्रय लेते हैं-धनवान्‌ हो जाते हैं वे अन्धे हो 
जाते हैं, उन्हें भलछाई-बुराई का भान नहीं रइता । 


अगर इस कवि ने हमारे चरितनायक के दद्वंन किये होते दो बढ 
अ्रपनी ठक्ति में अवश्य प्रायः शब्द जोढ़ देता या उन्हें अपवाद की' 
गिनती में गिनता। 


दिप प्राणनाशक है, सगर जिसमें उसे पा लेने की क्षमता है उसे 
बह प्राणदाता--शक्तिप्रद वन जाता है। घन में भले ही दुगुंशा पैदा करने: 
का सामर्थ्य हो, परन्तु घन के सामथ्य से कहीं अधिक जीवनशक्ति से 
सम्पतस्न पुरुष के लिए धन सदूयुण का कारण बन जाता है । आवश्यकता है 
घ्िफे उसे पचा लेने की । जिसमें जीवन की स्वतः शाक्ति नहीं है, उसका 
बन उसके जीवन को खोखला बना सकता है, शक्तिशाली के लिए तो 
बह सहायक होता है। सेठ हमीरसछजी बांडिया में जोवनी शक्ति इतनी 
प्रवछ थी कि घन उनमें किसी प्रकार का विकार न पेदा कर सका | यही 
भी, उन्होंने अपने घन का ब्थेष्ट उपयोग किया | वे मुक्त दस्त से दान 
देते थे और उन का दान-प्रवाह जविरत गति से चालू रहता था। 
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दान में एक बढ़ा खतरा रहता है--अमिमान का। दान को णपने 
अभिमान-पोषण का साधन अकसर बनाया जाता है। प्रायः कोर्ति और 
अ्तिष्ठा की आत्ति के किए दान को घूंस का रूप दे दिया जाता है। सेड 
साइन में हस प्रकार की लाकसाएँ कतई न थीं। उनका सारा जीवन निर- 
मिम्ानता से पूर्ण था और यश की कामना उनके पास नहीं फटकने पाती 
थी । यही कारण है कि उनका दान प्रायः गुप्त दान! ही होता था। बि० 
सं० १९८४ में परम प्रतापो जैनाचाय पूज्य श्रो जवाहरछाकनी महाराज 
के उपदेश से सेठ साहब ने ५१०००) इक्याबन हज़ार रुपयों का प्रश्नंस- 
नीय दान दिया था और वोकानेर की श्री इवे. सा. जैन हितकारिणी संस्था 
को ११०००) रुपयों को रकम अर्पित की थी । इसी प्रकार खम्व-समय 
पर अन्य रकमें भी आप प्रकट दान के रूप में देते थे, मगर आपका प्रधान 
दानप्रबाह गुप्त दान के रूप में रहता था । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सेठ साहब सदा न्याय-नीति 
ते ही धनोपार्जन करते थे। यही कारण है कि आपका मित्रो जीवन जितना 
उज्ज्वल रह! है, व्यावलायिक जीवन भी उतना ही ठउ्ज्वल रहा है। आपने 
अपने जीवन की करची उम्र में अर्थात्‌ १५ वर्ष की अवस्था में भ्यापार 
करना आरंभ किया था और छगातार करीब चाछीस वर्ष तक भापने 
ब्यापारो जीवन विताया । हतमे दोधे व्यापारिक जोबन में, बड़ आश्र्य की 
बात है कि किसो भो बे आपको घाटा नहीं उठाना पड़ा | बोसवी सदी 
में, जब सारे संसार के बाजार एकमेक हो रहे हैं, किसी मी देक्ष की एक 
बटना का सारे संसार के ध्यवसाय पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, भौर 
जब कि व्यापार के प्रधान सूत्र विदेशियों के हाथों में रहते हैं, हतनी 


फकता के साथ चालीस वर्ष तक व्यापार करना क्‍या साधारण ब्यक्ति के 
ब्रक-बूते को ब्रात है? निस्सन्देद इस सफलता के ल्विए असाधारण 
प्रतिभा एवं कौशक की आवश्यकता है | सेठ साहब न किसी व्यापारिक 
विद्यालय में पढ़े थे और न उन्होंने 'कमर्सियछ कालेज के द्वार खटखटाये 
थे । फिर भी जन्मजात बुद्धकौशछ के बक पर ऐसी असाधारण सफरूता 
श्राप्त की थी। 


इस व्यापारिक सफब्ता में जहाँ उनकी प्राकृतिक प्रतिभा का चम- 
रकार दिखछाई पड़ता है वहाँ उनकी नीति-निछता भी कारणभूत है। 
साधारण तोर पर यह समझा जाता है कि नीति और अनीति का विचार 
क्ाथवा घर्म-अधर्म का खयाल 'मंस्थानकों फी वस्तु है। घर्मस्थान के 
बाहर, विशेषत: दुकान में नीति-अनीति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । 
बहाँ स्यवसाय के साँचे में ढलठकर अनीति भी नीति बन जाती है और 
अधमे भी धर्म बन जाता है। मगर चरित-नायक इस विचार के अनुयायी 
ज़् थे। उनका जीवन कया धम्मस्थान में, क्या मकान में और क्या दुकान 
में, सत्र एकरूप था। प्रामाणिकता, नेतिकता और धार्मिकता उनके 
आचरण में ऐसी ओतप्रोत हो गई थी कि कहीं भी वह जुदी नहीं होती 
थो । इसी कारण उय्रापार में उन्हें कभी असफछता का मुख न देखना पढ़ा । 

सेठ इमीश्सछजी साहव को सजीब पारस की उपम्ता देना कदाचित्‌ 
अश्ंगत न होगा । पारस को स्पश् करने वाछा छोह्द, स्वर्ण बन जाता है ! 
इसी भ्रकार सेठ साइव का जिस किसी ने,संसर्ग किया वही निर्धन से धनी 
बन गया। सेठ सा० के व्यापार में तोन पैसे को पांती घाके भागीदार भी 
आन छखपती बने हुए हैं । 


कुछ दिनों तक सेठ सा० अपने कुटुम्ब में सबसे स्थविर थे। मगर 
डनकी स्थविरता अपने से छोटों की सेवा की अपेक्षा नहीं रखती थी। 
यद्यपि सभी छोग उनके आदेश पाछन के लिए सदा तैयार रहते थे, फिर 
भी वे अउना काम-काज़ प्राय: अपने ही हाथों करते थे । वे अपने. विशाक 
परिवार से बहुत अधिक प्रेम रखते थे और सबकी यथोचित सार-संभाक 
किया करते थे । अपने कुटुग्ब के प्रत्येक घदस्य को वे समान हैसियत में 
देखने के इच्छुक रहते थे । अपने कुटुम्दी जर्नो के प्रति ईर्षा का भाव, जो 
प्रायः देखा जाता है, उससे सेठ सा० को तीघर घृणा थी । 

यों तो सेठजी के जीवन का प्रत्येक व्यवहार ही धर्म-सापेक्ष होता 
था, फिर भी वे घार्मिक क्रियाकांड के कटर समर्थंक और पालक भी थे । 
धर्म के प्रति निहचल अद्धा उनके जीवन के साथ एकाकार दो गईं थी | 
वे दृढ़ धर्मास्मा थे । त्रिकाछ मुनि दर्शन करना, बिना नागा प्रतिदिन 
-सामाधिक ओर ग्तिक्रमण करना उनके जीवन का सहज काय॑ हो गया 
था | उसके सभी व्यवहार आ्रावक की मयांदा के अनुसार होते थे । 


खेद है कि विस्तारमथ से यहाँ सेठ साहब के जीवन-चरित की ब्यौरे 
को बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। वक्त सामान्य परिचय से 
'पाठक समझ खकेंगे कि स्वर्गीय सेठ दमोरमरूजी बांठिया समाज के अनु- 
पम रल थे । उनका जीवन श्रावक का सच्चा जीवन था। उन्होंने अपना 
सम्पूर्ण जीवन धर्मंमथ बनाया था। उनके लिए घम भादर्श की नहीं, वरन्‌ 
“व्यवहार की वस्तु थी । 

वि० सं० १९८५ में, ६६ वर्ष की उम्र में, बिना किसी प्रकार का 
“कष्ट पाये, शांतिपूवंक, अचानक ही वे स्वर्गवासी बन गये। सेडजी के 


अभाव से समात्र ने पक आदवां ओमायू गवाया, मीनासर ने ध्रामध्थविर 
गंबाया, बांठिया परियार ने अपना परथप्रदर्शक गंवाया और धर्म ने अपना: 
सच्चा अमुयायी गंबाया । 

व्यक्ति, जिस समाज में से अपना जो स्थान रिक्त करता है, उस स्थान 
की पूर्ति बद अपनी सुयोग्य संतान के द्वारा कश्ता है। सुयोग्य सस्तान 
अपने पूजंज का प्रतिनिधित्व करती है और अपने पूर्वज द्वारा समाज को 
मिलने बाछो सेवाएं जारी रखती है। यही संतान की सर्दश्रेष्ड उपयो- 
गिता है। 

सर्व खाधारण के विषय में बह उपथोगिता कहाँ तक निभती है यह 
कहना कटिन है और यहाँ इस प्रश्न पर विचार करने की जावश्यकता भी 
नहीं है । यहाँ सिर्फ इतना बता देना आवश्यक है कि स्वगेस्थ सेट साहब 
की संतान ने भपने वित्ताश्षी की सद॒गुणावक्ी का भछीभाँति प्रतिनिधिस्व. 
किया है । सेठ सा० के तोन पुत्रों में ज्येष्ठ सेठ कनीरामजो बांठिया की 
समाज-सेवा से समाज अपरिचित नहीं है। आप णत्यन्त सरल, नंम्र,. 
विवेकदान्‌ ओर धर्मप्रेमी हें। द्वितोय पुत्र सेट सोहमक्ाकजी हैं और सब 
थे छोटे पुत्र हैं--सेठ चम्पाकाक्षओ बोठिया । 

सेठ चम्पाजाकजी- साहव डदोीयमान समाजसेवक हैं। अभी आपकी 
डच्नर चालोस थष की है । मगर इस उम्र में हो उन्होंने अपने पूज्य पिताजी 
का अनेक अंशों में अनुकरण किया है । आपने अपने पिताजी के स्मारक. 
रूप में सेठ इमोरमछजों बठिया बाछिका विद्याछय' की स्थापना की है 
कौर बडी खफकता के साथ उसका संचाकत कर रहे हैं। इन पंक्तियों 
के छेखक को विद्याक्य के परिचय में आने का सुभबसर मिला दे औरः 
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भीनासर जैसे क्षेत्र में बिथधाक्ृथ की सफ़कता देख कर उसे विस्मय के साथ 
आनस्दानुभव हुआ है । 

आपने एक प्रसंग पर एक मुश्त ७५०००) रू० का दान देकर अपनी 
डदारता प्रदर्शित की है । 

सेठ चर्पाकालजी बांठिया की विवेकपूर्ण धार्मिकता, सादगी, सरक्तता, 
मिक्कनसार शृत्ति, निरभिमानता, और समाज-सेवा के प्रति हार्दिक लगन 
सवंधा सराहनीय है । समाज को आपसे भपिष्य में बढ़ी-बढ़ी आशाएँ हैं। 


पूज्यश्री का शारीरिक स्वास्थ्य जब अत्यन्त खतरनाक दशा में पहुँच 
गया था, उस समय आपने जिस छगन ओर कोशछ के साथ परिस्थिति को 
सेंभाऊछा और पृज्यश्री के स्वास्थ्य सुधार का पुण्य उपाज॑ंन किया है, वह 
थहाँ संक्षेप में नहीं छिखा जा सकता । आज कक आप भीनासर के साथें- 
अनिक जीवन के एक संचालक हैं । 


सेठ चम्पाछारूजी साहब बोकानेर राज्य के प्रभावशाली नागरिकों में 
गिने लाते हैं । सामाजिक क्षेत्र के खाथ-साथ जाप राजनीतिक क्षेत्र में 
भी दिछचस्पी रखते हैं | आप बीकानेर राज्य के ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज़ 
एसोसिए शन' के समापति हैं ओर इस एसोसियेशन को भोर से जाए 
बोकानेर को केजिसलेटिव एसेम्बछी ( घारासभा ) के मानवीय सदस्य 
हैं। बीकानेर के व्यापारी वर्ग में उनकी कितनी प्रतिष्ठा है, इसका अनुमान 
इसी से छगाया जा सकता है । 


आपको राज्य में भी काफी प्रतिष्ठा है । रियासक्ष को भोर से भापकों 
कई प्रकार के सम्मान प्राप्त हैं। चांदी की छड़ी, चपरात भापको बीकानेर 
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न- रेहे -- 


“झरेश ने प्रदान की है। उसे धारण कर आपके सेवक आपके साथ चक्ष 
सकते हैं । रियाप्ततों में यह एक बढ़ा सम्मान समझा जाता है, पर अपने 

' पिताजी की खादगी का प्रतिनिधित्व करने पाले सेठ चम्पाछालजी इस 
सम्मान का कभी उपयोग नहीं करते | कैफ़िमत आदि के और भी कुछ 
सम्मान राज्य की भोर से आपको प्राप्त हुए हैं । 


कछकत्ता, बंबई, दिल्ली, लाहौर, बीकानेर, में आपके व्यापारिक फर्स 
चक्त रहे हैं । आाप अपने विस्तृत व्यापार का संचालन करते हुए भी 

- सावंजनिक कार्यों में पर्याप्त समय दे सकते हैं । यह जापको व्यवस्थित 
- क्रायप्रणाली और चत्ुरता का प्रमाण है। 

ताप्पय॑ यह है कि स्वगंस्थ सेठ इमीरमछजी सा० ने अपने जीवन में 
जिन परम्पराओं को जन्म दिया था, उन्हें सेठ चम्पाछाजी अत्यन्त 
- सतकंता के साथ जारी रख रहे हैं।._ 

आपके ही साहिस्यानुराग के फलस्वरूप 'जवाहर किरणाव्ी की 
* प्रथम और द्वितीय किरण प्रकाशित दो रही है। भाशा दे आपसे समाज 
“को इसी प्रकार छाम मिलता रहेगा । एयमस्तु । 








श्री जवाहर किरणावली 
फ्यम किए  +> दविव्यन्दान 
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फायनए 


«च्य्ट्ष हुए 
श्रो भादीशवर स्वामी हो, प्रणम' सिर नामी तुम भणी ॥ 
प्रभु अन्तर्यांसी भाप, सो पर रहेर करीजे हो । 
मेटीजे चिन्ता मन तणी, म्हारा काड पुराकृत पाप ॥ 


जनक. “*ऊ-+ 


यहाँ मगवान्‌ श्री ऋषभदेव की प्रार्थना की गई है। भगवान्‌ 
ऋषभदेव इस भूतल पर कब अवत्ती् हुए, यह अज्ञात है। 
इतिहास उस काल फा पता नहीं देता, क्‍योंकि वह धीरे-धीरे 
भूतकाल की ओर बढ़ रहा है और अरब तक उस अत्यन्त 
प्राचीन काल तक उसकी पहुँच नहीं हुई है । फिर भी विश्वस्त 
धमंशास्त्रों स भगवान्‌ ऋषभदेव का पता चढता है। उनका 
अत्तित्व धार्मिकता की दृष्टि से देखा जा सकता है, ऐतिहासिक 
दृष्टि से नहीं । फिर भी उनका अध्तित्व असंदिग्ध है क्योंकि 
साहित्य भी इतिहास का एक मुझ्य अंग है और जैन साहित्य 
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ओर वैदिक साहित्य दोनों-समान रूप से भगवान्‌ ऋषभदेव 
के अस्तित्व का समथन करते हैं । 

भगवान्‌ ऋषभदेव इतिहसातीत काल में हुए हैं । उन्हें 
असंख्य समय व्यतीत ो चुका है। फिर भी हम भगवान्‌ ऋषभ- 
देव का गुणगान करते हैं, उनकी ग्तुति करते हैं और ऐशा झनु- 
भव करते हैं मानो वे हमारे सामने ही विद्यमान हों । 

प्राथना का विषय आध्यात्मिक है । इस आध्यात्मिक विचार 
के सामने तक-वितर्क का कोई मूल्य नहीं है | यह विश्वास का 
विषय है | हृदय की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण 
नहों किया ज। सकता | 


यहाँ जो प्राथेना की गई है, उसका तत्त्व गंभीर है, फिर भी 
संक्षेप में ठसे कहता हूँ। प्राथेना में कद्दा गया है. कि-द्टे नाथ ! 
में दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक भुकाकर समभाव से आपको 
प्रशाम करता हूँ । प्रभो। भाप कह्दोँ हैं ? आपका वह स्थान कौन- 
सा है जहाँ मेरा विनय प्रणाम पहुँच सकता है ? अध्यात्म दृष्टि 
से आपका स्थान भन्यत्र कहीं नहीं है। श्राप ऋतयमी हैं, 
इसलिए अन्तवोसी हैं-आपका स्थान मेरा अ्रन्तःकाण है। 
आप हन्तर में वास करते हैं अत०्व अन्तर की बात जानते हैं । 

यों तो सभी लोग स्तुति-पाठ करते हैं, परनच वास्तव में 
स्तुतिपाठ का श्रधिकारी वही है जो परमात्मा को अन्‍न्तर्यामी 
मानता है--अमनुभव करता है। परमात्मा को अन्तःरुरण का 
वासी सममने वाला ही स्तुति बोलने का सच्चा अधिकारी है। 


प्रभो, तू अन्तयोमी है, अन्तःकरण में विराजमान है. तो 


ग्राथना ] जबाहर- कि!णावड़ी : म्रथम भाग हू 
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एक कछृप। कर । मेरे जिस अन्तर के स्थमी तुम हो उसी जन्तर 
में इतनी मलीनता व्याप्त है--ऐसी-ऐसी पाप-वासनाएँ घुसी 
हुई हैं छि जिन्हें प्रकट करने में भी में लब्जित होता हूँ | पाप 
को यह मलीन वासनाएँ मेरे लिए कितनी दुःखदायी होंगी, यह 
बात तेरे सिबाय और कौन जान सकता है ? तू ही मेरे अन्तः- 
करण में रहता है, इसलिए तेरे सिवाय वहाँ का हाल मानने 
बाला और कौन है ? द्वे मेरे देवता ! मेरी एक मात्र यही 
आर्कक्षा है कि मेरे अन्तःकरण को उन मलीमस वासनाओं से 
मुक्त कर दे । 


मैंने एक ओर भगवान्‌ को अन्तर्यामी कद्दा है और दूसरी 
ओर अन्तः:करण की मलीनता का विनाश करने को प्रार्थना की 
है | इसमें यह तिरोध न समझा जाप कि जिसका अन्तयामी 
स्वयं भगवान्‌ है, उसके णन्तःकरण में मलीनता केसी ? बर्धोँ 
दुःखों को अ्रवकाश कहाँ है 


प्रभा ! यदि तू अन्तयामी न होता और में तुमे अन्तर्थामी 
न सममता तो तुमे मेरे आन्तरिक दुःख का ज्ञान ही केसे होता? 
वास्तविकता यह है कि तुमे अन्तयौमी सममने से ही मुझे अ्रपनी 
मछीनता का आभास हुआ और दुःखोँ की श्रतीति हुई है । साथ 
ही यह विचार भी आया कि तू ही भन्तर्यामी है भौर तू ही 
दुःखों का अन्त करने वाला भी है । 

जिस घर में दीपक का प्रकाश नहीं होता, अंधकार में उस 
घर को वस्तुश्रों का पता नहीं चलता | उस समय चोर, साँप, 
गहढ़ा या अन्य कोई विपत्ति का साधन भी दृष्टिगोचर नहीं 
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होता । इसी प्रकार जब तक मने तुमे अ्न्तयामी नहीं समझा था-- 
अपने अन्तःकरण में तेरी अखंड सत्ता का अनुभव नहीं किया 
था, तब्र तक यह पता भी न था कि मेरे अन्तःकरण में क्या २ 
भरा पड़ा है ! जिस प्रकार प्रदीप के प्रज्वलित होने पर घर में 
की समस्त बस्तुएँ दीख पड़ने लगती दैं-साँप, बिच्छू, चोर, 
गड़ढा श्रादि विपत्तियाँ नजर आने लगती हैं, उसी प्रकार जब 
तेरी सत्ता का श्रन्त:करण में आभास होते ही प्रकाश फैल। 
तो उस प्रकाश में मैंने देखा कि मेरे अन्त:करण में क्या-क्या भरा 
है | जब तेरे प्रकाश में अपने हृदय का हाल जाना और उसे 
दुःखों से परिपृर्ण पाया तो चिन्ता हुई और सोचने लगा--“शब 
में क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? किस विधि से अ्न्तःकरण को 
शुद्धि करू १! इस प्रकार व्यप्र हो कर, अपनी अशक्ति को मली- 
भाँति समर कर में उसके चरण-शरण में आया जिसने मुझे 
प्रकाश प्रदान किया है | जो स्वयं आलोक का पुंज है, बही अन्य 
को प्रकाश दे रूकता है और बही दुःखों के अंधकार से उब्ारने में 
समर्थ हो सकता है । 


मित्रो ! अन्तःकरण में भी एक प्रकार का अन्धकार होता 
है। ज्ञानीजनन उस अन्धकार को अज्ञान कहते हैं। जैन परि- 
भाषा में उसे मिथ्यात्व कहते हैं। जहाँ िथ्यात्व है, वहाँ अज्ञान 
है | जहाँ अज्ञान है, वहाँ मिथ्यात्व है । अज्ञान और मिध्यात्व, 
रूप और रस को तरह सह्चर हैं। एक के बिना दूसरे की सत्ता 
नहीं ग्ह््ती । मोहनोय कम केर द्य से मिथ्यात्व का डद्य हद 
और ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान उत्पन्न होता है । किन्तु 
ज्ञानावरण कर्म ज्ञान का आच्छादन कर सकता है। उसमें ज्ञान 
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को कुज्ञान बनाने का सामथ्ये नहीं है। मोहनीय कर्म ही ज्ञान 
में मिथ्या रूपता उत्पन्न करता है। मिथ्यात्व का संसर्ग पाकर 
ज्ञान भी मिथ्या बन जाता है। 


प्रभो ! जब तक में मिथ्यात्व के अन्धक्नार में निम्न था, 
तब तक तो मुझे यह एता ही न था कि मेरे अन्तःकरण में क्या- 
क्या भरा है ! उस समय निश्चिन्त द्वोकर, बिना किसो प्रकार के 
खटके के, मनमाना व्यवहार करता था। उस समय बुद्धि में 
विपरीतता आ गई थी | जो शत्रु हैं, वे मुके मित्र जान पड़ते 
थे। हित, अहित दिखाई पड़ता था। जैसे भ्बोध बालक साँप 
को खिलौना समझ कर उसे हाथ में ले कर गले में डाल लेता 
है, उसी प्रद्चार में भी आत्मा के शश्ुश्रों को बड़े स्नेह् के साथ 
गने स लगाये हुए था ओर उसी में आनन्द का अनुभव करता 
था। बुद्धि की विपरीतता ने बुरे कार्यों में श्रच्छाई की प्रतीति 
कराई थी; अतएव बुरे कार्यों का ही भला मान बैठा था। 


किन्तु जिस दिन से तू अन्तयौमी हुआ--मैंने तुमे अन्त- 
यामी माना, उसी दिन से अन्तःकरण में ज्ञान रूपी दिव्य दीपक 
की ज्योति प्रकट हुई। उस ज्ञान रूपी दौपक को थ्योति के प्रकाश 
में मेने अपने अन्तःकरण की ओर दृष्टि डाली तो उसमें भयावनी 
आपत्ति दीख पड़ी । अन्न उस आपत्ति से मुक्त होने के लिए विकल 
हूँ। अतएव प्रभो! मेरी प्रार्थना है कि मुझे उस विपदा से बचाओो। 


मनुष्य को जब तक सम्यग्ज्ञान नहीं होता, तब तक वह 
साधु के स्थान पर भी घन-घान्य, पृत्र-पौत्र आदि की लाजसा 
लेकर आता है । वह घव और पुत्र आदि सांसारिक पदार्थों के 
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निमित्त से होने वाजे दुःखों से छुटकारा पाने के लिए साधु के 
पास आता है, लेकिन यह दुःख तो घर पर भी दूर दो खबते हैं। 
फिर साधु के स्थान पर आने की क्या आवश्यकता है ९ 


आप लोग जब तक यहाँ नहीं आये थे, तब तक की बात 
दूसरी है । लेकिन जब यहाँ भा गये हैं तो मुझ पर भी उत्तर- 
दावित्व आ गया है | यदि में परमात्मा का म्मरण करके अपने 
उत्तरदायित्व का अनुभव करूँ तो मुक पर जितना उत्तरदाथित्व 
अपने श्र त्मा का है उतना ही श्रोताओं के भात्मा का भी है। 
जैसे में अपनी आत्मा की शान्ति के लिए प्रयत्नशील हूँ, व्सी 
प्रकार भोताञश्रों के शान्तिलाभ के लिए भी मुझे चेष्टा करनी 
चाहिए। श्रोताओं को में शान्ति तभी प्रदात कर सकता हूँ जब 
मेरे अन्तरात्मा में शान्ति विद्यमान होगी | जो मेरे पास नहीं है, 
वह में दूसरों को कहाँ स दे सकता हूँ ? 


सौ-पचास आदमियों की रसोई बनाने वाली बाई, रसोई 
चख कर इस बात का निरणेय कर लेती है कि यह रसोई मुमको 
श्रच्छो-स्वादिष्ठ लगी है तो दूमरे जीमनेवालों को भी श्रच्छी 
लगेगी । यही बात यहाँ भी है। वक्ता को अपना व्याख्यान सब 
प्रथम अपने पर ही आज्ञमाना चाहिए। व्याख्यान का विषय यदि 
वक्ता का हितकारक है तो श्रोताओं का भी उससे द्वितसाधन 
ही होगा; क्योंकि वक्ता और श्रोता की आत्मा समान है और 
उन शआत्माश्रों को लगे हुए विकार भी समान हैं। 


प्रभो ! थ्योंद्दी तेरा स्वर्गीय प्रशाश मेरे अन्त:करण में प्रका- 
शित हुआ स्योंही मेरे श्रन्तःकरण का संशोधन होने लगा । 
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मैं केहि कहों विष त अति भारो, 
श्री रघुवीर दीन द्वितकारों | 
मम हदें भवन प्रभु ! तौरा, 
तहं आन बसे बहु चोरा ॥ 
अति कठिन करहिं बह जोरा, 
माने नहिं विनय-निहोरा । 
तम छोम मोह अहँकाग, 
मद क्रोध बोध-रिपु मारा ॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा ! 
मर्दृहिं सोहि जान अनाथा । 
में एक, अमित बटमारा, 
कोउ सुनइ न मोर पुकारा ॥ 
भागे नहिं नाथ ! डबारा, 
रघुनायक ! करहु सेभागा । 
कहे तुझसीदास सुन शामा, 
लूट तस्कर तव॒ धामा ॥ 
चिन्ता मोहि एट्टि अपारा | 
अपयश नहिं द्वोय तुम्हारा ॥ 


इस प्रार्थना में और पहले को हुईं भगवान्‌ ऋषभदेव की 
प्रार्थना में कोई अन्तर नहीं है । दोनों की भाषा भिन्‍न है, भाव 
एक हैं । इसके अतिरिक्त भगवान्‌ ऋषभदेव जिस सुरयेवंश में 
उत्पन्न हुए थे उसी सूर्यवंश में राम भी उत्तन्न हुए थे, एवं राम 
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भी उसी तत्त्व तक पहुँचे हैं जिस परम तत्व तर भगवान्‌ ऋषभ- 
देव पहुँचे हैं | रमन्‍्ते योगिनो यत्रेति रामः' श्र्थात्‌ जिस तत्त्व में 
योगीजन रमण करते हैं वह राम! है, हम राम के इस रूप को 
मानते हैं । 


इस प्रार्थना में बतलाया गया है कि-हे प्रभो ! मैंने 
श्रापको अपना अन्दयामी स्वीकार किया है, तब आपसे क्‍या 
कहूँ ९ मेरे ऊपर जो बिपदा है वह कही नहीं जा सकती । इस 
विपदा को दशा में तेरे सिवाय और कौन सहायक द्वो सकता है ९ 
जिस अन्तःकऋरण का तू स्वामी है, अन्तयोमी है, उछ्ी अन्तःकरण 
में, दुःख रूपी सागर में डुबाने वाले बड़े-बड़े चोर-डाकू घुसे बैठे 
हैं। में उनमे निहोरे करता हूँ--विनय करता हूँ---उनके सामने 
गिड़गिड़ाता हूँ, पर वे परवाह नहीं करते । उह्टे जोर दिखा कर 
मुमे अधिक घबराहट में डाढते हैं। मेने, तेरा भ्रकराश मिलने से 
अपने अन्तःकर णु को अपूर्ण ज्ञान से देखा तो मुके अपने अन्तः- 
करण में भयंकर विपत्तियां दृष्टिगोचर हुईं । 


प्रभो ! मेरे अन्तःकरण में तुम्दारा वास हुआ, इसी से उसमें 
प्रकाश को आभा चमकी है। उस प्रकाश की आभा में देखता 
हूँ तो प्रवीत होता है कि अभी मरे अन्तःकरण में अज्ञान विद्य- 
मान है | अज्ञान के अस्तित्व ने लोभ और मोह को जन्म दिया 
है। इन दोनों ने अहंकार का सर्जन किया। फिर क्रोध और 
लोभ रिपु आये, जिन्होंने सम्यरज्ञान का विनाश कर दिया है| 
इन सबके अतिरिक्त जन्म-मरण को चक्की में पीसने वाला काम 
भी वहाँ विद्यम'न है। इस प्रकार यह चोर बहुतेरे हैं और में 
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अकेला हूँ । में जात॑नाद्‌ करता हूँ पर वे उप्त पर कान नहीं 
देते--मेरी पुकार उनके कानों तक भी नहीं पहुँचती । वे मुमे 
दब।ये चले जाते हैं । इस गाढ़े मौके पर तुम्हारे अतिरिक्त अन्य 
सहायक नहीं है । मुझे यह सोचकर अधिक पीड़ा होती है कि 
सुम जिस स्थान के अन्तयोमों हो, उसी स्थान को यह छूट रहे 
हैं । इससे कहीं तुम्हारा अपयश न द्वो जाय ! 

आप लोग लोक-व्यवहार की बात जानते हैं न कि मुनीम 
अपने सेठ की दुकान का अपमान होते देखता है, तो उस समय 
अपने प्राण निछावर करने को उद्यत हो जाता है ९ 

क्या मुनीम ऐसे समय में, जब कि सेठ की दुकान के अप- 
मान का मौका हो, मज़ा -मौज़ करने के लिए अन्यत्र चला जा 
सकता है ? नहीं । अगर कोई मुनीम चला जाय तो उसे कया कहा 
जायग/ ९--नमकहराम । 

कोई सैनिक युद्ध के समय अपने प्राणों के लोभ से, कायरता 
धारण करके, किसी बहाने से युद्धभूमि से हटना चाहे तो क्या 
वह सैनिक क्षत्रिय-धर्म का रक्षक कहा जा सकता है १--कदापि 
नहीं | 


भगवती सूत्र में बणन आया है कि वर्णताग नतुवा श्रावक 
बेले-बेले पारणा करता था! अथोत्‌ दो दिन उपवास किया करता 
ओर एक दिन भोजन करता था | वद श्रावक बड़ा तपोवीर और 
घर्म को जानने वाला था | एक बार टसके स्वामी पर संकट आ 
पड़ा। स्व्रामी ने उसे आदेश दिया कि युद्ध करने जाओ। वह 
बिना किसी आना-कानी के तत्काल युद्ध में जाने के लिए तयार हो 
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गया उसने यह नहीं कहा--'में तपस्वी हूँ।. लड़ाई के 
लिए कैसे जा सकता हूँ ?” वरणनाग नतुवा ऐसा कह्दता 
तो उसका समर्थन करने वाले भी अनेक मिल जाते। 
( श्रोताओं को लक्ष्य करके ) अगर आप लोग उस समय वहाँ 

' होते तो शायद युद्ध का श्रारेश देने वाले महाराजा चेड़ा (चेटक) 
को कहते कि राजा कैसा दुष्ट है--कितना अविवेको है, जो एक 
तपस्वी को रणभूमि में लड़ाई करने भेज रद्दा है! भला तपस्ती 
को लड़ाई से क्‍या वास्ता है ! पर वहाँ बर्णनाग नतुवा था-धर्म 
का मर्म समझने बाछा । उसने ऐसा कहकर टाल देने का प्रयत्न 
नहीं किया | उसने अपने तपस्वीपन को अपनी जान बचाने के 
लिए हाल नहों बनाया । उसने यह नहीं कहा कि में तो घर 
ओर संसार छे प्रति अपना ममस्व न्यून से न्यूनतर कर रहा हूँ. 
मुर्े लड़ाई से क्‍या लेना देना है ! 


जैनधम का उपदेश कितना महान है! आदश। कितना उच्च 
है ! पर द्वो क्या रहा है ? यह धर्म-बीरता का उपदेश देने वाला 
है। प्राचीन पुरुषों की अनेकानेक कथाएं उनकी वीरता और 
प्रचणढ पराक्रमशोलता को प्रतीक हैं; किन्तु वर्तमान में इस 
महान्‌ धममं के अनुयायियों में कायरता का प्रवेश हो रहा है। 


भगवान्‌ ने वर्णनाग नतुवा का १रणन करते हुए गौतम स्वामी 
से कहा--युद्ध का आ्रामन्त्रण पाकर वर्णनाग नतुता के ललाट 
पर ए% भी सिकुड़न न आईं। वह दमेशा बेला क्रिया करता था, 
पर युद्ध में जाते समय उसने तेला किया । वह तेज्ञा करके रथ 
में बैठा और श्रपने खामी की सेवा के लिए तथा अधमे से 
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बचने के लिए समरभूमि की ओर चढछ दिया; जिसमे किसी 
को यह कहने का साहस न हो सके कि राज्य और राष्ट्र की 
रक्षा करने के लिए घर्मीपन त्यागना चाहिए। अथात्‌ राज्य- 
रक्षा और घर्म-रक्षा में सवेथा विरोध नहीं है, कोई यह न कहते 
लगे कि हम घर्म की आराधना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि 
हमारे ऊपर राज्य की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है। वर्णनाग 
नतुवा ने श्रपने व्यवह्ार से दोनों कत्तेव्यों को रूमन्त्रय साधा 
और यह भी सिद्ध कर दिया कि धमोत्मा पुरुष अवसर श्राने 
पर अपने स्वामी को कभी धोखा नहीं दे सध्ता। वह बिना 
किसी हिचकिचाहट के करत्तंव्यभावना से प्रेग्ति होकर युद्ध के 
लिए चल दिया। 

यह तो लौकिक युद्ध की बाव है। लोकोत्तर युद्ध में 
ऐप-ऐसे बीर साधु और श्रावक हुए हैं कि वहा भी नहीं 
जा सकता। अनेक साधुओं और श्रावकों ने लोकीत्तर युद्ध 
में जो शूरता का प्रदर्शन किया है, उसे देख कर चकित 
रह जाना पड़ता है । कामदेव श्रावक के सामने, 
सात-आठ ताड़ जितने लम्बे पिशाच का रौद्र रूप 
धारण करके एक देव आया । वह कामदेव से कहने लगा--में 
जानता हूँ, तू महावीर का अलुयायी है। तुमे नियम-भंग करना 
नहीं करपता है, फिर भी यदि तू अपने नियम का त्याग न 
करेगा, तो मैं श्रपत्ती इस तीखो तलवार से तेरे ठुकड़े-टुकड़े कर 
डाल गा ।! 

पिशाच द्वारा इस प्रकार भय बताया जाने पर भी कामदेव सुमेरु 
की भाँति अचल रहा। कामदेव ने सोचा--तल्वार से टुकड़े 
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टुकड़े दो जाना भ्रच्छा है, लेकिन में श्रपने आवरण से भगवान्‌ 
महावीर का जरा भी अ्रपयश न होने दूंगा |! उसे मन में यह 
“निश्चय हो गया था कि जो चीज़ टुकढ़े-टुकढ़े दो सहती है, 
चह में नहीं हूँ | में वह हूँ, जिससे तलवार टुकड़ें-टुकढ़े करना तो 
दूर, स्पर्श भी नहीं कर सकती। 'नैन छिदन्ति झ्राणि! श्रथौत्‌ 
श्रात्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, सिर्फ शरीर को छेद सकते हैं। 
मैं चिदानन्दमय आत्मा हूँ, में शरीर नहीं हूँ ।” 

इस प्रकार दृढ़तापूर्ण विचार करने से ही समवशररा में 
भगवान्‌ ने कह। था कि-कामदेव को देखो, वह केसा दृढ़ श्रावक 
है | इस प्रकार समवशरण में कामदेव की धार्मिक दृढ़ता की 
प्रशंसा काते हुए भगवान ने निम्ृन्थ श्रमणों को जो कुछ सूचित 
किया था, शास्त्र में उसका उल्तेख विद्यमान है । 

यह भगवान महावीर के छोटे पुत्र - श्रावक की बात हुई । 
भगवान्‌ के ब्येष्ट पत्र -निम्नेन्‍्ध मुनि--ने भगवान्‌ का यश 
किस प्रकार कायम रक्‍्खा, यह जानने के लिए गजसुकुमाल 
मुनि का उदाहरण मौजूद है | श्रो गजसुकुमाल के डदाहरण से 
यह विचार करना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए हमें क्‍या 
'करना चाहिए ९ 

ग़ज़सुकुमाल मुनि भगवान्‌ के बड़े पुत्रों में से हैं | उनके 
लोकोत्तर चरित ने उनके नाम में ऐसी पावनी शक्ति भर दी है कि 
उनके नाम का उच्चारण करने से ही हृदय ण्वित्र हो जाता है। 
ध्यानमग्न गजसुकुमाल के सिर पर पाल बाँच कर सोमल ब्राह्मण 
ने घधकते हुए लाल-लाल अंगारे रक्खे। ऐसी घोरतम यातना 
के समय भी गजसुकुप्ताल ने भगवान्‌ के यश का पुणे रूप से 
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संरक्षण किया। वे एक दृष्टि सोमल की ओर डाल देते, तो 
सोमल वहाँ ठहर नहीं सकता था। यही नहीं, संभव है वह 
भयभीत होकर अपने प्राण आप ही गँँवा बेठता। पर नहीं, 
गजसुकुमाल मुनि ने श्ौर ही कुछ सोचा | उनका ध्यान अत्यन्त 
उच्च श्रेणो पर जा पहुँचा था। जिस शरीर हो यह रोमाव्च- 
कारिणी यातना पहुँचाई जा रही थी, उस शरीर से उद्दोनि मानों 
अपना समस्त सम्बन्ध त्याग दिया था | 

यदि गजसुकुमाल मुनि सोमल से पृड्ते कि मैंने तेरा क्या 
अपराध किया है, जिससे तू मेरे सिर पर पाल बाँध कर 
अंगार रखना चाहता है, तो दुरात्मा सोमज़ क्या मुनि का 
कोई अपराध बता सकता था ? 

हीं 

सोमल की कन्या के साथ विवाह करना या न करना, उनकी 
अपनी मर्जी की बात थी | लेकिन मुनिराज गजसुकुभाल ने 
संसार के दावे या फरियाद का विचार नहीं किया । 

अगर आपको कहीं शीघ्र पहुँचना है, शीघ्र पहुँचने से किसी 
विशेष लाभ की आशा है । पर शीघ्र पहुँचने का कोई साधन 
नहीं मिठ रहा है। इसी समय कोई पुरुष मोटरकार लेकर 
आपऊे पास आता है और आपको अपने गन्तव्य स्थान पर 
पहुँचा देता है । इस अवस्था में आपको हर होगाया शोक ९ 

ह्षे ! 

उस समय आपके अन्तःकरण में मोटरकार लाने वाले पुरुष के 

प्रति क्तज्ञता का भाव उद्ति होगा। आप उसे परमोपकारी मानेंगे 
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जिस प्रकार अचानक मोटर में बैठकर लक्ष्य स्थान. पर 
शीघ्र पहुँच जाने के कारण आपको प्रसन्‍नतता का अनुमतर हो 
सकता है, उसी प्रकार की प्रसन्‍नता गजसुकुप्ताल मुनि को उस 
समय हुई थी । गजसुकुमाल मुनि की आन्तरिक अमिलाषा थी 
कि में सदा के लिए शरीर से भुक्त होकर पिट्ठिढाम करूँ । 
पर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने का कोई साधन न था। इतने में 
अचानक ही सोमल त्राह्मण आ पहुँचा भोर उसने उनके सिर 
पर अंगारे रख दिये । इस साधन के द्वारा गजसुकुमाल मुनि की 
अभिलाषणा पूर्ण हुई | उन्होंने शीध्र है सिद्धिलाभ किया | इसी 
कारण गजपुकुमाल मुनि ने सोमल को अपना उपकारक मित्र 
माना । यद्यपि सोमल ने जैसा दुष्कर्म किया था, वैसा कोई अबोघ 
बालक या हत्यारा भी नदीं कर सकता, क्योंकि उसकी भावना 
सुनि को घोर कष्ट पहुँचाने की थी-उन्हें मोक्ष में पहुँचाने की 
नहीं थी । जिन गजपसुकुमाल मुनि को मुद्रा निबर थी-जिनके 
रोमनरोस से साम्यभाव के ख्रोत बहते थे, उनके सिर पर शअ्रंगारे 
रखने का कौन साहस कर सकता था ! किन्तु गजब्लुकुमाल 
मुनि जिस प्रकार छोकोत्तर साम्यभावी थे, सोमल उसी प्रकार 
लोकोत्तर कषायी-हत्यारा था। फिए भी गजसुकुपाल मुनि ने 
उसे वीर कह कर अपना मित्र पाना । 


ऐसी कोई परिस्थिति उपस्थित द्वोने पर आप कहेंगे- कम 
की गति है । लेडिन गजसुकुमाठ गसुनि कहते हैं--“धर्त 
की गति है !! 


अगर कोई दरिद्र दामाद अपनी सघुराल जाए और उसे 


आथना | जवाहर-किरणावछो : प्रथम भाग [ १४ 


क अच्छी सुन्दर और कौमती पगड़ी मिल जाय तो उसे कितनी 
खुशी होगी 


खूब । 
गजस॒कुमाल मुनि को भी वेसी ही खुशी है। वे कद्दते 
हैं-.यह अग्नि जलाने वाछी नहीं है, किन्तु मेरे आत्मा को प्रका- 
शित कर ने वाली सिद्ध ब्योति है |. अगर बह जलाने वाली भी 
है तो मुझे नहीं, वरन्‌ अनादि काल से आत्मा के. सांथ चिपटे 
हुए कर्मों को भस्म करने वाली है । 


भावना के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है । जिसकी जैसी 
भावना होती है, उस वेसी द्वी ध्िद्धि मिलती है। मुनिराज गज- 
सुकुमाल यदि निर्णय कराने जाते, तो उन्हें. बह फल न मिलता, 
जो फल निर्णय न कराने से मिला | अगर गजपुकुमाल मुनि 
निर्णय कराने बेठते तो फिर भगवान्‌ नमिनाथ किसके बल पर 
गर्जते ९ भगवान्‌ का यश कंसे रहता ९ 


श्राज श्रीकृष्ण महाराज अपने महल से निकल कर नये 
मुनिराज के दर्शन करने की अमिलाषा से चले । समस्त यदुवंशियों 
के मन उन्हें देखने के लिए छालायित हो रहे थे। हृदय में 
उत्सुकता थी और आँखें उनके रूप का पान करने के लिए व्याकुल 
हो रही थीं। सभी को बड़ी भारी उमंग थी । इस प्रशर उत्सु- 
-कता और उसंग से भरे हुए श्रीकृष्ण, देवकी और अन्यान्य 
समस्त यदुवंशी लोग भगवान्‌ नेमिनाथ की सेवा में उपस्थित 
हुए । सब ने उत्सुकता भरे नेत्र इधर-उधर, चारों ओर दौड़ाए, 
' पर गजसुकुमाल मुनि के कहीं दर्शन न हुए। महाराज श्रीकृष्ण ने 
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भगवान्‌ नेमिनराथ से पूछा--गजसमुकुमाल मुति के दशेन नहीं 
दो रहे हैं | वे मद्दात्मा कहाँ हैं ? भगवान्‌ नेमिनाथ ने गंभीर 
वाणी से कहा-- उन्होंने श्रपता अर्थ तिद्ध कर लिया है | 

श्रीकृष्ण मद्ाराज--एक ही रात में उन्होंने अथे-लाभ कर 
लिया ! यद्द तो बड़े आश्रय की बात है | प्रभो ! इतनी जरुदी 
अर्थ-सिद्धि उन्‍्द्दें केसे हो गई ? 

भगवान नेमिनाथ--उन्हें सहायता मिल गई थी । 

श्रीकृष्ठ--भगवन्‌ ! कैसी सहाथता ? 

भगवान--जैसी सहायता तुमने उश्ष बूढ़े श्रादमी को पहुँ- 
चाई थी, वैसी हो सहायता गजसुकुमाल भुनि को देने वाला एक 
पुरुष उन्हें मिल गया । 

यहाँ यह आशंका की जा सच्ती है कि मुनि का घात करने 
वाले, भत्यन्त ऋ्रकर्मा सोमल ब्राह्मण को भगवान ने गज़सुकु- 
माल मुनि का सहायक क्‍यों कहा हे ? क्या उश्ने मुनि पर दया 
की थी ? क्या व$ मुनिराज का दितेषी था ? नहीं, तो मगशन्‌ 
नेमिनाथ ने उसे सहायक क्रिस उद्देश्य से कहा है ९ 

या निशा सब्र यूतानां तस्यां जागरति संयमी । 

साधारण जनता के लिए जो घोर अंधकार से भरी रात है, 
बही ज्ञानियों के लिए चमकता हुआ दिवस है। 

मुनिहन्ता और क्रर्कर्मो सोमल को भगवान्‌ ने गजसुकुमाल 
मुनि का सद्दायक क्‍यों बतलाया है ? उस्ते उपकारी क्रिस लिए 
कह! है ? यह रहस्य स्याह्ाद अथवा अनेकान्तवाद को समझे. 
बिना नहीं समझा जा सकता । 
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प्रत्येक पदार्थ अनन्त शक्तियों का पिण्ड है । उन समस्त 
शक्तियों के दो वर्ग किये जा सकते हैं--घातक शक्ति और रक्षक 
शक्ति | मगर इन शक्तियों के देखने में हृष्टिभेद दोता है। अज्ञानी 
लोग जिस शक्ति को घातक शक्ति मानते हैं, उसी को ज्ञानी जन 
रक्षक शक्ति मानते हैं। भगवान्‌ नेमिनाथ ने इसी के अ्रनुसार 
सोमल ब्राह्मण को गजसुकुमाल मुनि का घातक नहीं बरन्‌ सहा- 
यक माना । 


सच्चा ज्ञान वह है जो अपना दावा आप ही चुकाता है--दूसरे 
पर नहीं डालता | जो अज्ञान है वही अपनी बात दूसरों पर 
डालता है । इस दृष्टिभद के कारण सोमल सहायक कहलाया । 
स्रोमल श्रपनी मछीन और क्रर भावना के कारण मुनि-घातक है, 
फिर भी गजसुकुमाल भुनि की अपेक्षा से उसे सद्दायक कहा 
गया है । 


मित्रो | नेमिनाथ भगवान्‌ की लज्जा गजसुकुप्राल मुनि ने 
अपने अलौकिक क्षमाभाव के द्वारा रखी | क्या आप घ्म की 
लाज न रकखेंगे ? अगर आप क्षमा द्वारा धरम की लाज रक्खेंगे 
तो धम आपकी रक्षा करेगा--आपका कल्याण होगा । अतएव 
परम पावन परमात्मा के प्रति प्रणत भाव से यही प्रार्थना करो 
कि--प्रभो ! बह्ठुतः हमारा अहित करने वाला अन्थ कोई नहों है । 
अछ्वित करने वाला हमारे अन्तःकरण में ही विद्यमान है । अगर 
अद्वितकर्ता अन्त:करण में न होता तो अन्तःकरण में दी क्लेश का 
प्रादुभौव क्‍यों होता १ जहाँ बीज बोया जाता हे वहीं अंकुर उगता 
है । अतएव अपने क्लेशों का कारण अपना आत्मा ही है। इस 


२ दि. 
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प्रकार बहिरेष्टि त्याग कर अन्तरेष्टि से देखोगे तो तुम्हारा अवश्य 
कल्याण होगा । तुम किसी भी घटना के लिए दूसरों को उत्तर- 
दायी ठद्दराओंगे तो राग-द्वेष होना अनिवार्य है; अतएब उसके 
लिए अपने आप उत्तरदायी बनो । उसे अपने ही कर्मों का फल 
सममो । इस प्रकार तुम निष्पाप बनोगे--तुम्हारा अ्रन्तःकरण 
समता को सुधा से आप्लावित रहेगा। कल्याण का यही 
राजमार्ग है । 


महावीर भवन, देहछी | 
ता० ४-७- ३१ | 
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फाक्कि फ्रेरणा 
ना ओईं आओ 
प्राथना 
आज उद्दारा संभव जिनजो रा, हित चित्र सू गुण गास्यां ॥ 
मधुर मधुर स्वर राग अछापी, गहरा शब्द गुंजास्यां ॥ 





एक में स्तुति बोलता हूँ शऔलौर एक छोटा बालक भी बोलता है, 
लेकिन दोनों के स्तुति बोलने में क्या अन्तर है, इस पर ध्यान 
दो । स्तुति का नाम ही प्राथना है । स्तुति के द्वारा कवि ने प्रार्थना 
के भाव प्रकट किये हैं। इश्वर को प्रार्थना के लिए हृदय में 
जो भावना उद्भूत हुईं, उसे व्यक्त करने के लिए कबि ने स्तुति 
का रूप दे दिया है | इस प्रकार एक कवि ने इस स्तुति को 
शाब्दिक रूप प्रदान किया है, पर इसे दूसरे की द्वीन सममिए | 
आप यह देखिए कि इस स्तुति में प्रकट किये गये भावों के 
साथ अपनी आत्मा का कितना संबंध दे? शब्द स्तुति का 
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शरीर है और भाव उसकी श्रात्मा है। शतएव स्तुति की आत्मा 
के साथ अपनी आत्मा का संबंध स्थापित करना चाहिए। सोना 
किसी का हो और कहीं से आया हो, यदि वह कसौटी पर ठीक 
उतरता है दो उसे शुद्ध एवं ग्राह्म माना जाता है । इसी प्रकार 
स्तुति किसी की भी बनाई हुई क्‍यों नहा, यदि उसके भाव 
आत्मा की कसौटी पर खरे उतरते हैं. तो उसे स्वीकार करना, 
चाहिए । 


आज्ञान पुरुष बुरी वस्तु को शीघ्र ही अपना लेते हैं और 
अच्छी वस्तु को ठुकरा देते हैं। ज्ञानीजन ऐसा नहीं करते | 
वे चाहे किसी की बनाई हुई प्रार्थना हो, और चाहे किसी भी 
भाषा में हो, उसे आत्मा की कसौटी पर ठीक उतरने से ॒प्रहण 
कर लेते हैं | वे अगर साधु हैं तो यह नहां सोचते कि इस स्तुति 
को एक गृहृस्‍्थ ने शब्द-बद्ध किया है तो हम साधु होकर इसे 
केसे ग्रहण कर ? अगर वे गृहस्थ हैं तो यह नद्वीं सोचते कि: 
साधु द्वारा निर्मित स्तुति का पाठ हम क्यों करें ९ अतएव वह 
स्तुति निस्सन्देह प्राद्य है, जो आत्महित-साधन रूप है। 


मेंने अभी जो स्तुति पढ़ी है, इसके रचयिता बविनयचंदजी 
ग्रूहस्थ थे । लेकिन इस स्तुति में मुझ इतने आनन्द की अनुभूति 
होती है कि छोड़न को जी नहों चाहता। कष्ट के समय भी, 
विनयचंदजी को स्तुति से मुझे शान्ति प्राप्त होती है । यही कारण 
है कि में यह स्तुतियाँ बारम्बार बोलता रद्दता हूँ | विनयचंदजी 
की यह चौबीस स्तुतियाँ मेरे लिए अध्यास्म-शास्त्र के चोवीस 
अध्यायों के समान दो रही हैं । 
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आज मैंने संभवनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना की है। कवि ने 
इस स्तुति में क॒द्दा है -- 
अत्ज म्हारा संभव जिम, रा, 
हिल चित से गुण गास्याो हो राज । 
मधुर मधुर सुर राग अछाप!, 
गहरा शब्द गुंजास्यां हो राज आज ०॥ 
मन बच फाय छाय प्रभु सेती, 
निशदिन सांस उसांधा ॥ 
इस स्तुति में “आज मेरे संभवनाथ” कद कर यह कहा है 
कि में उसके गुण गाऊँगा । अर्थात्‌ आज में अपने संभवनाथ के 
गुण गाऊँगा, दूधरे के संभवनाथ के गुण नहीं गारऊँगा | अभी 
मेंने कद्दा है कि स्तुति में मेरे-तेरे का भेद नहीं रखना चाहिए । पर 
इस स्तुति में मेरे-तेरे का भेदभाव रद्द गया है, इसका समाधान 
क्‍या है ? साथ द्वी एक प्रश्न और उत्पन्न होता है क्रि इस स्तुति 
वाले संभवनाथ अगर 'मेरें हैँ तो दूसरे के संभवनाथ कौन से 
हैं ? कवि कहते हैं--आज गुण गाऊँगा | सो 'भाज! में क्‍या 
विशेषता है ? आज़ कहने का रहस्य क्‍या है ९ 
जब तक इन सब प्रश्नों का समाधान व हो जाय तब तक 
स्तुति का मर्म नहीं समका जा सकता और मर्म सममे बिना 
उसके प्रति प्रेम-आकर्षण नहीं हो सकता । बिना प्रेम के, ऊपरी 
भाव से गाई जाने वाली स्तुति से कदाचित्‌ संगीत का लाभ हो 
सकता है, पर आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता। स्तुति 
सनन्‍्मयता के बिना तोता का पाठ है । 
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स्तुति में म्हारा' ( मेरा ) क॒द्दा हैं, तो पता लगाना चाहिए 
कि वास्तव में 'म्हारा' कौन है ? अगर हम 'ें! या 'मेरा' का 
पता फ जाएँ तो अनायास ही यह समम लेंगे कि संभवनाथ को 
मेरा! क्यों कह्दा है ? 
आप में अपने' को कोई जब तलक पाता नहीं । 
तब तलक वह मोक्ष को हर्गिन ऋदुम धरता नहीं ॥ 


>ज-->>जज-+ 


आप लोग 'मैं' का अर्थ करते हैं-- 
थे मस देश विलायत है अरू, 
ये मम बांधव ये मम नाती। 


यह मरा देश है, यह मेगा घर है, यह मेरा पुत्र है, बस 
इसी में आपका 'में' सम्राप्त हो जाता है। लेकिन विचार करो 
कि जिसे आप “अपना' कहते हैं वह आपका है भी या नहीं ९ 
आ्राप तो सारे देश को ही अपना कह रहे हैं पर सरकार ने 
आपका एक मोपड़ा भी अपना रहने दिया है ? आप तो चाहते 
हैं हम ग्रह-कर न दें, लकिन आप एसा करंगे तो क्या सरकार 
आपको गृह मे रहने देगी ? वह निकाल बाहर न करेगी ? फिर 
घर आपका कैसे हुआ ? वास्तव में घर न तुम्दारा है, न सर- 
कार का है | वह ता इंट, चूना, पत्थर आदि का बना हुआ है । 
वह तुम्हारा केस हो सकता है ९ 

इस प्रकार जब श्राप अपन आपको ही नहीं पहचान सकते, 
तो और को क्या पहचानोगे ९ 

छोग बड़े अभिमान के साथ कहते हे--यह मेरे हाथी हैं । 
यह मेरे घोड़े हैं । यह मेरी मोटर है। लेकिन क्‍या वास्तव में ही 
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मा पा आज की पक 


हाथी, घोड़े और मोटर तुम्हारी है ? जिसकी वह मोटर कही 
जाती है, वह उसो पर चढ़ जाती है; फिर भी बह्द मोटर उसको 
है? सत्य तो यह है कि हाथी, घोड़े आदि कोई भी पदार्थ 
तुम्हारा नहीं है । 








जो तुम्हारा है, वह तुमसे कभी विलग नहीं हो सकदा। 
जो वस्तु तुमसे विलग हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी 
नहीं है। पर-पदार्थों के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करना 
महान्‌ भ्रम है । इसी श्रमपूर्ण आत्मीयता के कारण जगत्‌ श्रनेक 
कष्टों स पीड़ित है । अगर 'में' और “मेरी!” की मिथ्या धारणा 
मिट जाय तो जीवन में एक प्रकार को अलौकिक लघुता, निरु- 
पम निरप्ह्ठता और दिव्य शान्ति का उदय होगा । 


हाथी, घोड़ा, महल, मकान आदि आपके नहीं हैं, यह बात 
अनाथी मुनि और महद्दाराज श्रेणिक के संवाद से मलीमभाँति 
सममी जा सकती है । 


एक बार मंगध का अधिपति श्रेणिक्र मंडिकुक्ष नासक 
डच्यान में विहार करन के लिए आया। संयोगवश अनाथी 
मुनि भी उसी उद्यान में विराजमान थे। राजा श्रेणिक की 
मुनि पर हृष्टि पड़ते हो वह उनकी ओर इस प्रकार आकर्षित हो 
गया जैसे चुबक स लोदा आकर्षित होता है | स॒नि का 
दिव्य रूप और उनके मुख पर विराजमान तेज देखकर वह 
चकित रह गया | रूप बनावटी है या वास्तविक है, यह तो 
मुखाकृति देखते ही पता चल जाता है। बनावटी रूप छिपा 
नहीं रहता | मुनि के मुख पर जो तेज और रूप था, वह 
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आन्तरिक तेज का प्रतिबिम्ब था | उसे देखकर राजा को आश्यये 
हुआ | वह मन ही मन सोचने लगा--यह मुनि केपे रूपवान 
हैं । रूप का इतना धनी तो मेने आज तक किसी को नहीं देखा ।! 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रेणिक स्वयं अत्यन्त सुन्दर 
था | उसकी सुन्दरता के विषय में प्रसिद्ध हे कि एक बार वह 
वस्त्राभूषणों से सुसब्जित होकर जब भगवान्‌ महावीर के 
समवशरश में गया था, तब उसका रूप-लावण्य देखऋर कई 
साध्वियाँ भी मुग्ध हो गई थीं और उन्होंने ऐसे सुन्दर पुरुष 
की प्राप्ति का निदान किया था। इतने अधिक सौन्दय से सम्पन्न 
श्रेणिक भी सुनिराज का रूप देखकर चकित रह गया; इससे 
मुनिरान की रूप-सम्पत्ति का अनुमास किया जा सकता है । 
अन्ततः राजा श्रेणिक मुनिराज के समीप गया | वह उनके बाह्य 
एवं श्रान्तरिक गुणों का आकलन कर चुका था, अतएब उसने 
मुनिराज के चरणों में प्रणाम क्रिया । उनकी प्रदक्षिणा की और 
न भुतिराज से अधिक दूर, न अधिक पास, यथोचित म्थान पर 
बैठ गया । तत्पग्चात्‌ अत्यन्त नम्नतापूबेक राजा ने कहा-प्रभो ! 
आज्ञा हो तो में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।? मुनिराज की 
स्वीकृति प्राप्त करके उसने कहा-- महाराज ! में यह जानना 
चाहता हूँ कि आपने भर जवानी में दीक्षा क्‍यों घारण की है ९ 
इस उम्र में तो भोगोपभोग भंगने में रुचि होती है, फिर आप 
ब्रिक्त होकर चारित्र का पालन करने के लिए क्‍यों निकल पड़े 
हैं ? संसार के भोग भोगने योग्य इस अबस्था में आप योग की 
आराधना करें, यह ठोक नहीं जान पड़ता | श्रगर आप वृद्ध 
होते तो मुझे इतना कुतूहून न होता और आपको योग-साधना 
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भी समझ में आ सकझती थी। पर युवावस्था में आपने संयम 
धारण किया है, इसलिए में यह प्रश्न पूडने के लिए उद्यत हुआ 
हूँ । यदि आपकी भाँति सभी लोग इस तरुण अवस्था में संयम 
धारण करने लगेंगे तो गजब हो जायगा। में यह प्रश्न प्रत्येक 
संयमी से नहीं पूछता । पर मेरे सामने जिसने युवावशध्था में 
संयम घारण किया हो, उससे यह पूछना में क्षपता कत्तव्य 
सममता हूँ । अगर में अपने कत्तेब्य का निर्वाइ न करूँ, तो राजा 
कैसे कहला सकता हूँ ? अनुचित और अधश्यात्तीय कार्य को रोक 
देना राजा का कत्तंव्य है। अतः कृपा कर यह समम्काइए कि आप 
बुद्धिमान्‌ होते हुए भी इस 5म्र में संयम की साधना के लिए क्‍यों 
प्रवृत्त हुए हैं ? अगर आपने किसी कष्ट के कारण या किसी के 
बदकाने से संयम ग्रहण किया हो, तो भी निःसंक्रोच होकर कह 
दीजिए, जिससे में आपका कष्ट निवारण करने में सहायक बनूं। 


जनजिखजन> 





राजा श्रेणिक का प्रइन सुन कर भुनिराज ने उत्तर दिया-+ 
'भद्दाराज, में अनाथ था । मेरी रक्षा करने बाला काई नहों था| 
मेरा पालन कोई कर नहीं सकता था। इसलिए मेंने संयम 
घारश किया है ।! 

मुनि के इस संक्षिप्त उत्तर से यह समक्ा जा सकता हे रि 
बह कोई भटकने घाला व्यक्ति होगा। उसे खाने-पीने और 
'रहन-सहन की सुविधा न होगी। उसको रक्षा करने वाला 
'कोई न होगा; इसलिए उसने दीक्षा ले ली द्ोगी । अथवा -- 


नारि मुई घर सम्पत नासी । 


मंड मुडइ्य भये संन्‍्यासी ॥ 
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इस कथन के अनुसार था तो ज््री का देहान्त हो गया होगा 
अथवा सम्पत्ति नष्ट दो गई होगी | ऐसे ही किसी कारण से सूंड 
मुड्ढा कर दीक्षा ले छी दोगी ! 


राजा को भी मुनि का उत्तर सुन कर आश्चये हुआ | उसने 
सोचा होगा--श्रमी तो ऐसा कलियुग नहीं आया कि बोई 
दयालु अनाथ को रक्षा न करे | फिर यह मुनि तो इस प्रकार 
को ऋद्धि से सम्पन्त हैं, यह श्रनाथ कैसे दो सकते हैं ? इनका 
कथन तो ऐसा मालूम होता है, जेसे कल्पव्नृक्ष कद्दे कि मेरा कोई 
आदर नहीं करता, चिन्तामणि कहे--कोई मुझे रखता नहीं है, 
या कामधेनु कहे--मुझे कोई खड़ा होने की भी जगह नहीं देता । 
जैसे कल्पवृक्ष, चिन्तामणि और कामधेनु का यह कथन असंभतर प्रतीत 
होता है, इसी प्रकार इन मुनि की बात भी कुछ ससम में नहीं 
आती । जिनके शरीर में शंख, चक्र, पद्म आदि शुभ लक्षण 
विद्यमान हैं, उनका कोई नाथ न हो, उन रक्षा करने वाला 
कोई न हो, उनका कोई सहायक मित्र भी न हो, यद कैसे माना 
जा सकता है ? 


कवि कहते हैं--हंस से कदाचित्‌ विधाता रुष्ट हो जाय तो 
उसके रहने का कमल-वन नष्ट कर सकता है। उसे मानस-सरोबर 
में रहने में बाधा पहुँचा सकता है। पर उसझी चोंच प्ें दूध 
और पानी को अलग-अछग करने का जो गुण विद्यमान है, वह 
तो नहीं छीन सश्ता ! 


इस प्रकार मत हो सन सोचकर राजा ने कहा--'म्ुनिराज ! 
आप ऐसी असाधारण ऋद्धि से सम्पन्न दोने पर भी अपने को: 
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अनाथ कहते हैं | यद्द बात मानने का जी नहीं चाहता । में अधिऋ 
चची करना नहीं चाहता | आप मरे ताथ चलिए, में आपका 
नाथ बनठा हूँ । मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है ।! 

आपको भी राजा के समान विवेकशील बनना चाहिए । 
अगर कोई बात आपकी समझ में न आवे तो दूसरे पर झटपट 
आ।क्षेप कर डालना उचित नहीं है । पहल वास्तविरृता को सम- 
मने का नम्नत-पूवक प्रयास करो, फिर यथोंचित कत्तंव्य का 
निणय करो | 


श्रेणिक मुसकिरा कर फिर बोला--हे भदन्त ! में आपसे 
कुछ अधिक न कद्ते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप 
संकाच न करें , आपने भनाथता के दु.ख से प्रेरित होकर संयम 
धारण किया है, में उस अनाथता का दुःख दूर करने के लिए 
आपका नाथ बनता हूँ। जब में सत्र्यं नाथ बन जाऊँगा, तो 
आपका किस चीज़ की कमी रहगी ९ अतएव मुनिराज, चलिए । 
संयम त्याग कर भोगोपभोग का सर्बन कोंजिए। आपको सब्र 
प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त होगी। 


राजा का यद््‌ कथन सुन कर मुनि को आश्चये हुआ | इधर 
मुनि सोच रहे थ--बचारा राजा स्वयंमव अनाथ हे, तो एिर 
मेरा नाथ केसे बनेगा १” उघर राजा सोचता था--ऐसे प्रशस्त 
लक्षणों स सम्पन्न ऋद्धिशाली पुरुष का नाथ बनने में कौन 
अपना सौभाग्य न सममेगा ९ 

अन्त में मुनिराज ने गंभीर होकर कहा--राजन्‌ ! तुम 
स्वयं अनाथ हं', तो दृरूरे के नाथ केसे बनोगे ? जो स्वयं 
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दिगम्बर है--वस्त्ररहित है, वह अपने दान से दूसरों का तन 
केसे ढँँकेगा ? 


शरीर भोगोपभोग के लिए है, यह विचार आते ही आत्मा 
गुलाम एवं अनाथ बन जाती है। श्राप सममते हैं--अ्रमुक 
वम्तु हमारे पास है, श्रतएव हम उप्तके स्वामी हैं! पर ज्ञानी-जन 
कहते हैं--श्रमुक बस्तु तुम्हारे पास हे, इसीलिए तुम उसके 
गुलाम द्वो--श्रतएव अनाथ हो | एक अज्ञान पुरुष सोने की 
कंठी पहन कर धमंड से चूर हो जाता है | वह दिखाना चाहता 
'है कि में सोने का स्वामी हूँ, पर विवेकी पुरुष कहते हैं--/वह 
साने का गुलाम है |” अगर वह सोने का गुलाम न होता तो 
सोना चला जाने पर उसे रोना क्‍यों पड़ता हे ? बह सोने का 
आश्रय क्‍यों लेता है ? जहाँ पराश्रथ है वहीं गुलामी हे, जहाँ 
गुलामी है, वहीं अनाथता है | 


मुनि ने राजा को अनाथ कहा । उसका भावाथ यही है कि 
तुम जिन वस्तुओं के कारण अपने को नाथ समभतते हो, उन्हीं 
वस्तुओं के कारण वास्तव में तुम अनाथ हो । जब तुम स्वयं 
अनाथ दो, वो दूसरे के नाथ कैसे बन सकते हो ? इस प्रकार 
जिन वस्तुओं पर तुम्द्ारा खामित्व नहीं है, वे वस्तु अगर दुसरों 
को प्रदान करोगे तो वह्‌ चोरी कहलाएगी, उसके लिये दंड का 
'पात्र बनना पड़ेगा । 


मुनिराज के इस कथन से राजा के विस्मय का ठिकाना न 
रहा । मगघ के विशाल साम्राज्य का अधिपति श्रेणिक 
अनाथ है ! यह कल्पना ही उसे आश्वयेज्ननक प्रतीत हुई | उसने 
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सोचा--म्रुनि मुके अनाथ कहते हैं, यद्द मेरे लिए अश्नतपू्व 
है । आज तक मुझे किसी ने अनाथ नहीं कहा। मुझे घर-बार 
छोड़कर बाहर भटकना पड़ा था--मुसीबतों में मारा-मारा फिरता 
था, उस समय भी किसी ने मुझे अनाथ नहीं कहा था। मेंने उस 
गाढ़े अवसर पर भी अनाथता अनुमव न का थीं, धरन्‌ अपने- 
पुरुषाथ पर अबलंबित रह कर अपना काम निकाला था। 

संभव है, मनि को मेरे वेभव का पता न हो। इनकी आकृति 
से जान पड़ता है कि यह मुनिराज महान्‌ ऋद्धि के धनो हैं 

तो संभव है इनकी दृष्टि में में अनाथ जँचता होऊँ | 





राजा ने कहा--महाराज ! में मगध का अ्रधीश्वर हूँ। मैं 
सम्पूण मंगध का 'भलन-रक्षण करता हू । मरे राज्य से 
अनेक हाथी, घोड़े आदि रत्न विद्यमान हैं | बड़े-बड़े भाग्यशाली 
राजा मरी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं और अपनी कन्याएँ मुभे 
देकर अभुभहीत होते हैं । मेरी आज्ञा का अनादर करने का 
किसी में साहस नहीं है। ऐपी स्थिति में आप सुर्के अनाथ क्‍यों 
कहते है ? मुनि दोकर, मु सरोखे महान्‌ ऐश्वय सम्पन्न सम्राट्‌ 
को आप अनाथ कहते हैं । यह मिथ्याभाषण आश्चर्य उत्पन्न 
करता है । सूर्य प्रकाश न दे यह आश्चर्यजनक है. , इसी प्रकार 
मुनि मिथ्याभाषण करे यह भी आश्चर्यजनक हे। मुनि कभी 
अस्त्य का प्रयोग नहीं करते। मुनिवर ! आपको असत्य न 
कहना चाहिए । आपके कथन का मम क्‍या है, क्पया 
स्पष्ट समझाइए 


मुनि ने उत्' दिया-राजन ! आप सनाथ-श्रनाथ का भेद नहीं 
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जानते । इसी कारण आप यह कहद्द रहे हैं भौर आश्चर्य में पड़े 
हुए हैं। में आपको सनाथ-अनाथ का स्वरूप सममाता हूँ । 
शान्त-चित्त से सुनिए। यह मेरे खानुभव को बात है, इसमें 


संदेह के लिए लेशमात्र श्रवकाश नहीं है । 


कौशास्बी नाम की नगरी में मरे पितां रहते थे । उनके पास 
प्रचुर धन-सम्पत्ति थी । मरा लालन-पालन श्रत्यन्त कुशलता- 
'पूथेंक किया गया था। भुझे किसी चीज़ की कमी नथी। 
मेरी बाल-अवस्था बढ़े आनन्द से व्यतीत हुई। जब में तरुण- 
अवस्था में आया तो सुयोग्य कन्या के साथ मेरा विवाह-संबंध 
हुआ । आप जिस अवस्था को भोग भोगने योग्य कदते हैं, उसी 
अवस्था में, आफ्के बताये हुए समस्त साथन विद्यमान होने पर 
भी मेरी कया दशा हुई सो ध्यान से सुनिये। युवाबस्था में 
मेरी आँखों में रोग उत्पन्न हो गया। उसके कारण मुझे तीक्र 
'बेदना होने लगी । नेत्र-पीड़। के साथ द्वी साथ मेरे सम्पूर्ण शरीर 
में दुःसह संताप फूट पड़ा। उस समय ऐसा जान पड़ता था 
मानों सारा शरीर आग में रख दिया गया हे । 

राजन्‌ ! आप शासन के संचालक हैं। अगर आपके सामने 
कोई किसी की आँखों में सुई भोंक दे या किसी का शरीर जला 
दे तो आप क्या करेंगे ९! 

राजा ने कहा--मेरे राज्य में किसी न अपराध किया हो 
और पता लगने पर भी मैंने अपराधों को दंड न दिया हो, यह 
आज तक नहीं हुआ । 

मुनि--'राजन ! बाहर के अपराधी से आप मेरी रक्षा 
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कर सकते थे, पर जिस शैतानी रोग ने मुझ पर आक्रमण किया 
था, उससे मुझे कौन बचा सच्ता था क्‍या आपके राज्य में 
रोग का आक्रमण नहीं होता ? क्‍या आ१ उस आक्रमण का 
सामना करने क॑ लिए कभी प्रयत्नशील हुए और प्रजा की रोग 
से रक्षा की है ? कया अब आपझ राज्य में प्रजा रुग्ण नहीं 
'होती ९ अगर रोग से आप अपने प्रजाजनों की रक्षा नहीं कर 
सकते तो उनके नाथ केसे कहला सकते हैं ? इस दृष्टि से विवार 
करो तो प्रजा का नाथ होना तो दूर रहा, आब अपने खुद 
ताथ' भी नहों हैं ! में इसी प्रच्चर का अनाथ था | अगर यह 
कहा जाय कि रोग से किस प्रकार रक्षा की जा सकती है १ 
बह तो अपने हाथ की बात नहों है । तो फिर नाथ हो का 
दावा क्‍यों करना चाहिए ९ नम्रतापुवक अपनी अनाथता 
स्वीकार करनी चाहिए, जिससे खनाथ बनने का उपाय सूम पड़े 
और उसके लिए प्रयत्न भी किया जा सके | 


राजन्‌ ! तुम बाहर के शब्रु ओों को देखते हो, पर भीतर जो 
शत्रु छिपे बेठे हैं उन्हें क्यों नहीं देखते ? भीतर के शत्रु ही 
तो असली शत्रु हैं । उन्हें जो जीत नहीं सकता, वह नाथ कैसा? 
अतएव तुम स्वयं भी अनाथ हो ।' 


राजा--आपको बड़ी असहझ्य वेदना थी १? 


मुनिराज-- में बया बताऊँ! आँखों में इतनी तीत्र वेदना थी 
जैसे कोई तीक्ष्ण भाला लेकर उनमें चुभा रहा हो । आप विचार 
'कीजिए कि उस्र समय जो शशञ्रु मु्े घोर बेदना पहुँचा रहा था 
'डसे पराजित न कर सकने वाला खनाथ है या अनाथ है ९ एक 
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ओर मेरी आँखों में पीड़ा थी, दूसरी ओर द्॒द के मारे कमर 
हृटो जाती थी । इसके अ्रतिरिक्त, जिसे उत्तमांग कहते हैं और 
जो ज्ञान का केन्द्रभूत मस्तिष्क है, उसमें भी इतनी पीड़ा थी 
मानो इन्द्र वच्च का प्रहार कर रहा है | इस प्रकार मेरा सारा 
शरीर पीड़ा से छुटपटा रहा था। 


आप कह सकते हैं कि उस वेदना का प्रतिकार करने के लिए 
वैद्य की सहायता लेनी चाहिए थी। पर जितने बड़े-बड़े चिकि- 
त्सकों का उस समय पता चला, सब से चिढ्ित्सा कराई गई । 
दवा में किसी प्रकार की कोरकसर नहीं की गई । नाना प्रकार 
की चिकित्सा-प्रशालियों का अवलम्बन लिया गया, पर फल 
कुछ भी नहीं निकला | बड़े-बड़े प्रतिष्ठित आयुर्वेदक्ष ऑपरेशन 
करने में कुशल, मंत्र-विद्या-विशारद्‌ छोग अपना कौशल दिखाते- 
दिखाते थक गये । बेदना नहीं मिटी, सो नहों मिटी । अब कहो 
मैं उस समय सनाथ था ९ 


राजन्‌ ! तुमने जिस शरीर की प्रशंसा की है और जिस 
शरोर को भोग के योग्य बताया है, उसी शरीर में यह पीड़ा 
उत्पन्न हुई थी । उस रूमय मुझे यह विचार आया कि में इस 
शरीर के कारण ही इतना कष्ट भुगत रहा हूँ । अगर मुझे विष 
मिल जाय तो विष-पान करके इस मार्सिक पीड़ा से मुक्त होऊँ। 
मगर फिर सोचा--विषपान कर ने से भी शरीर का सबथा अन्त 
न होगा । शरीर-उत्पत्ति के कारणभूत कर्म जब तक विद्यमान हैं 
तब तक एक शरीर का अन्त होने से क्‍या लाभ है ? एक के 
पश्चात्‌ दूसरा शरीर प्राप्त होगा और वह भो इसी प्रकार का 
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होगा । शरीर को पद परम्परा जब तक नहीं मिंद जाती तब 
तक एक शरीर का त्याग करना व्यर्थ है । इसके अतिरिक्त मेंने 
सोचा--जिस शरीर के कारण मुझे इतने कष्ट भोगने पड़ रहे 
हैं, उस शरीर का नाथ में अपने आप को क्‍यों मानें ? यह खोटो 
मान्यता ही सब अनरथों की जड़ है । जब शरीर का ही यह 
हाल दे तो आत्मीय जनों का तथा घन-दौलत का क्या ठिकाना 
है ? उसका कोई नाथ केसे हो सकता है ९ मुझे इस घटना से 
शरीर और आत्मा के पार्थल्य का भान हुआ । मैंने समझा-- 
इस पीड़ा का कारण ख्वय॑ मैं हूँ। अज्ञान के कारण में पर-पदार्थों 
को आत्मीय मान रहा हूँ | में अपने शरीर का भी नाथ नहीं 
हूँ, अगर शरीर का नाथ होता तो उस पर मेरा अधिकार होता। 
मेरी इच्छा फे बिना वह रुप्ए क्‍यों दोवा ? बेदना का कारण 
क्‍यों बनता ? जीण क्यों होता ? यह सब शरीरधारी की 
इच्छा के विरुद्ध होता है; अतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने 
शरीर का लाथ नहीं है । ”? 


मित्रों |! अनाथी मुनि की कथा विस्तृत और भावपूर्ण हे। 
उसे यहाँ पूर्ण रूप से नहों कह जा सकता। 'में! और 'मेरा 
वास्तव में क्‍या दर, पर स्पष्ट करने के लिए अनाथी मुनि की 
कथा उपयोगी है । इससे यह बांत सहज द्वी समकी जा सकती 
है कि पर-पदाथों में ममत्व घारण करना अ्रममात्र है। 


अगवान्‌ संभवनाथ को स्तुति में आज पद भी अभिप्राय- 
सूचक दै | कवि कहते हैं--प्रभो ! में अब तक आपको नहीं 


अपना सका । क्योंकि में दुनिया को दौलत को और कुट्धग्ब-परि- 
3 कफ 
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बार को अपना मानता रहा | एक म्यान में दो तलवारें कैसे 
समा सकतो हैँ ? बाह्य पदार्थों को अपनाया तो आपको न 
अपना सका । आज सेंने समझ पाया है हि वास्तव में अपना 
कौन है ? अ्रब, जब आपके साथ आत्मीयता स्थापित हो गई 
है तो प्रतीत होता है कि जेसा शुद्ध तू है बैसा ही शुद्ध में भी हूँ। 


यः परमाध्मा स एवाहं, यो5ह से परमस्तथा । 


अहमेव मया5<राध्यः, नान्य: कश्चिदिति स्थितिः ॥ 


आज मेरी यह अवस्था है कि-जो परमात्मा है वही में हैँ 
ओर जो में हूँ वही परमात्मा है| श्रतएव मेरे द्वारा में खयं ही 
आराधना करने योग्य हूं, मुकसे मिन्‍न--पर-पदार्थ आराधन 
करने योग्य नहीं है । 


अतएव अशुद्धता का समूल नाश करने के लिए, पूर्ण 
विशुद्धि भ्राप्त करने के उद्द श्व से उपी के गुण गारऊँगा जो पूर्ण 
शुद्ध है और जो मुमसे भिन्‍न नहीं--वरन्‌ वास्तव में 'म्हारा' है। 


जब तक भ॑ धन-सम्पदा, घर-द्वार आदि में रचा-पचा 
रहता था तब तक तो अशुद्ध व्यक्तियों को ही अपना 'संभवनाथ 
सान रक्‍खा था--उन्हें ही अ्रपना नाथ सममता था। लेकिन 
अब में इन के चक्कर से निकल गया हूँ | ऐसी स्थिति में जो 
इस चक्कर में पड़े हैं उन्हें हो अपना नाथ क्‍यों मानूं ९ 
न दारे मगरस्त फरियाद रस । 
तुही आशियाँरा ख़ता बख्च बख्शा ॥ 


मैं किसी दूसरे को अपनी फरियाद नहीं सुताता | बस, एक 
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मात्र तू ही मेरी फरियाद सुनने वाला और मेरी मुराद पूरी करते 
वाला है । मैं तुमे दी मानूंगा, दूसरे किसी को मानने को मुझे 
क्या जरूरत है ? मैं दूसरे को अपनी फरियाद क्या सुनाऊँ ९ 
जो स्वयं लोभ का कुत्ता बना हुआ है-स्वयं रूब कुछ हड़प जाते 
की भावना रखता है, बह मेरी मनमानी मुराद क्‍या पूरी करेगा ९ 


इस प्रार्थना की भाषा फारसी है, लेकिन इसका अथ वही 
है जो संभव जिनजी को प्राथेना में प्रकट किया गया है। संभव- 
नाथ भगवान्‌ की प्रार्थना में, प्रभु के प्रति जा एकनिष्ठता का 
भाव है, वही भाव यहाँ दुसरे शब्दों में विद्यमान है । तुलसीदास 
ने भी कहा दे-- 
जासों दीनता कहीं में देख्यो दीन सोई । 
दोन को दयाछू दानो दूसरा न कोई ॥ 
अथोत्‌-- है प्रभो ! दीन का दुःख दूर करने वाला! तुम-सा 
दानी दूसरा नहीं दिखाई देता । 
फारसी की गाथा में जो बात कही है वही बात तुलसी- 
दासजी ने भी कही है कि में अपनी दीनता किमी दूसरे से कहूँगा 
ही नहीं | जो स्वयं आफत्त का मारा है और जो स्वयं मेरी तरह 
संसार की उलमनों में फंसा हुआ है व दूसरे की दीनता फ्रसे 
दूर करेगा ? उसके आगे अपनी दीनता प्रकट करने से क्या 
लाभ है ९ 
तात्पर्य यह है कि यदि संभवनाथ भगवान्‌ को अपना 
बनाना है, अ्रगर तुम चाहते हो कि संभवनाथ भगवान्‌ 'ग्हारा! 
बन जाएँ तो दुनिय) की दौलत से, दुनिया के समस्त पदार्थों से 
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मोह-ममता तजनी पड़ेगी । संसार के पदार्थों का त्याग डिये 
बिना संभवनाथ तुम्हारे नहीं बन सकते | एक साथ दो घोड़ों पर. 
सवार द्वोने का प्रयत्न करना अपने आपको खतरे में ढालना हैं । 
उसस अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा जा सकता | इसी प्रकार 
जब तक अमन्‍्तःकरण में दुविधा है--एकनिष्ठा नहीं है, तब 
तक आपका दुःख दूर नहीं हो सकता । 


आप सोचेंगे कि हम गृद्टस्थ ठहृरे, दुनिया में रहते हैं । 
घन की पद-पद्‌ पर आवश्यकता रहती है । उसे छोड़ दें तो 
जीवन-यात्रा कैसे सफल होगी ९ इसका समाधान यह है कि 
श्रनाथी मुनि के मुखारविन्द से नाथ-अनाथ का भेद सुनकर 
राजा श्रेणिक ने राज्य नहीं छोड़ा | वह राजा ही बना रहा; किन्तु 
नाथ-अनाथ का सच्चा स्वरूप समझने से उसकी मिथ्या धारणा, 
मिट गई । वह समझने लगा हि वास्तव में में नाथ नहीं हँ-- 
अनाथ हूँ । मुुनिराज ही वास्तव में नाथ हैं ! इस तथ्य को समझ 
जाने से वह किसी मुनि से यह नहीं कष्ट सकता कि, चलो, में 
आपका नाथ बनता हूँ । 


वस्तु का स्वरूप जान कर उस आचरण में लाना सर्वश्रेष्ठ 
है। ज्ञान का फल चारित्र है । वस्तु को त्याज्य समझ कर त्या- 
गना, श्राह्य समझ कर ग्रहण करना और उपेक्षणीय समझ कर 
उसकी उपेक्षा करना, यह ज्ञान का फल बतलाया गया है | पर 
यह ज्ञान का परम्परा-फल है । साक्षात्‌ फल अज्ञान की निवृत्ति 
है। जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो उसके संबंध में जो 
अज्ञान विद्यमान था, वह दूर हो जाता है। यह श्यज्ञान का 
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विनाश, ज्ञान का साक्षात्‌ू--तत्काल और सीधा दोने वाला! 
फल है। अज्ञान विनाश द्वोने पर अगर वस्तु का प्रददश या स्याग 
'कर दिया नाय तो वह उस ज्ञान का परम्परा-फल है | अगर 
आप नाथ-अनाथ का सम्यक्‌ स्वरूप समझ कर, तद्विषयक णज्ञान 
से मुक्त ह्ो जाते हैं तो दूसरा फल नहीं, तां भी पहले फल के 
भागी द्वो जाते हैं । 


जो प्रथम फल का भागी होगा शअ्थोत्‌ श्रज्ञान से मुक्त हो 
'जायगा वद्दी त्याज्य वस्तु का त्याग कर सकेगा, वही आध्य वस्तु 
को प्रहण कर सकेगा, वही उपेक्षणीय वस्तु पर उपेक्षा का भाव 
धारण कर सकेगा; अन्यथा नहीं । तात्पये यह है कि वस्त का 
स्वरूप जान लेन से उसे आचरण में लाने की योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। अगर आप कोई चीज़ व्यवद्दार में नहीं ला सकते तो 
भी उसे व्यवद्दार में लाने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए | 
'ऐसा होने पर कभी ऐसा अवसर भी आएगा जब आप उस 
थोग्यता को व्यवहार में अवतीर करंगे । 


आप पगड़ी उत्तार कर यहाँ इसीलिए बेठे हैं| यह घन- 
दौलत, घर-द्वार अभो छूटा नहीं है लेकिन इसे छोड़ने की प्रार्थना 
करने के लिए ही आप मेरे पास आते हें | अगर आप इतना भी 
नहीं कर सकते हो--पर-पदार्थों के परित्याग की प्राथेना करना भी 
आपको रुचिकर न हा, तो भेरे समान त्यागी के पास आना 
निरर्थक है| धन प्राप्त करने के लिए धनी के पास जाना चाहिए 
आर त्याग करने को भावना से त्यागी के पास जाना चाहिए। 
आप मेरे पास आये हैं इसी से यह प्रकट है कि आप घन को 
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स्‍्याग भत्ने ही न सकते हों पर त्याग को भावना अ्रवश्य रखते 
हैं। त्याग की भावना के बिना तो आदर्श श्रावक होना भी 
कठिन है । श्रावक के तीन मनोरथों में अक्िंचन्‌ अनगार बनने 
का भी एक मनोरथ है । 

भाइओ, जितना दो सके उतना त्यागो । जो बन सके उसको 
त्यांगने की भावना रक्खों । परमात्मा के प्रति पूरे एकनिष्ठा 
उत्पन्न करो | 'महारा' पद एकनिष्ठा या अभेदनिष्ठा को ही 
प्रकट करता है । 


अब यह देखना है कि आज! का अथे कया है ९ आज 
पद का अभिप्राय यह है कि-' हे प्रभो ! में ने अब तक देश को,. 
घर को, कुटुम्ब-"रिवार आदि को अपना माना था, लेकिन 
श्राज से--श्रभेदक्ञान उत्पन्न हो जाने पर - तेरी-मेरी एकता की 
अनुभूति दो जाने के पश्चात, में तुझे अपना मानता हूँ । अपने 
अन्त:करण में श्रनादिकाल से सांसारिक पदार्थों को स्थान दे 
रखा था । आज उन सब से उप्र खाली करता हूँ | अब अपने 
हृदय के सिंहासन पर तुझ को हो विराजमान करूंगा | अब वहाँ 
अन्य कोई भी वस्तु स्थान न प्राप्त कर सकेगी । 


मधुर मधुर सुर तान अलापी! का भ्र्थ यह है कि जेस 
तंदूरे में तीन तार होते हैं और तीनों तारों के मिलने से मधुर 
राग निकलता है, उसी प्रकार सन, बचत एवं काय को एकत्र 
करके--तीनों योगों से एकमुख होकर--परमात्मनिष्ठ होकर, 
घन एबं सदन का ममत्व त्याग दो, तो हृदय से वह राग निक- 
लेगा जो अन्य स्थान से नहीं निकल सकता । जब तीचों योगों 
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की एकता सध जाती है तो 'घो5हँ की परमानन्ददाबिनी ध्वनि 
फूट पड़ती है और रससे परम एवं चरम कल्याण की प्राप्ति दोतो 
है। उस अद्भुत और अपू् श्रवस्था में परमात्मा पूणों रूप से 
कहारा! (अपना) बन जाता है और आत्मा-परमात्मा का भेद्‌- 
भाव समाप्त हो जाता है । कल्याणमस्त ! 


महावीर भवन, देहली 
ता० ६-७-३१ 





अत्क-शनकक्त 


१८५८० दब 


प्राथना 
पदस प्रभु पावन लासम तिदहारो, पतित उधारनहारो ॥ 


अपनिया॥ पा 


श्राज से पर्युषण-पवें आरम्भ हुआ है | यद्यपि पर्व की 
आराधना एक ही दिन करनी है, लेकिन इन सात दिनों में उस 
आराधना की तेयारी करना आवश्यक है| इस आराधना की 
तैयारी करने और अन्त में आराधना करने के लिए किन महद्दा- 
पुरुषों की शरण प्रहण करना चाहिए ९ यही बात जानने के 
लिए पयु षण के दिनों में अन्तगढ़ सूत्र” के पठन, मनन एवं 
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श्रवण की परिपाटी चली भआ रही है। प्राचीन महर्षियों ने आठ 
दिन में ही सम्पूर्ण अन्तगढ़सूत्र के पठन, मनन एवं श्रवण को 
'परम्परा प्रचलित की है, इसका कारण क्‍या है ? इस प्रश्न का 
समाधान तो कोई पूर्ण योगीश्वर ही कर सकते हैं । 


में इतना ही कहना चाइता हूँ कि अन्तगढ़सूत्र, श्रमण भग- 
'वान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित द्वादशांगी में आठवां भंग है । इस 
अंग में ९० महात्माओं के पवित्र चरित्र बर्णन किये गये हैं। 
सभी महात्माओं के चरित्र समान है। व्यवद्दार के भेद से 
चरित्रों में थोड़ा-बहुत अन्तर भले दह्वी पाया जाय, पर उन सबका 
मर्म-अन्तस्तस्व-एक ही है। सभी महात्माओं के चरित्र से 
एक ही ध्वनि निकलती है। सभी ने एक ही पथ का अवलम्बन 
किया है, एक ही लक्ष को समक्ष रख्र कर साधना की है और 
एक दी प्रकार की साधना से सिद्धि-लाभ किया दै । 


यों तो भ्रमण भगवान्‌ महावीर के ७०० शिध्य केवलक्षानी 
हुए हैं परन्तु इस सूत्र में टन सबका वर्णन नहीं डिया गया दे | 
यहाँ उन्हीं महात्माओं का वर्णन हे जिन्होंने श्रपनी आयु के 
अन्त में दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे महात्माओं के 
जोबन-चरित्र पर पूर्ण विचार योगीश्वर ही कर सकते हैं । ऐसा 
करना द्वम जैसे छद्मस्थों के लिए शक्‍्य नहीं दै। प्रस्तुत अंग श्रन्तगढ़, 
चार ज्ञानधारी, चौदद पूर्व के ज्ञाता गणधरों ने लिखा है| किस 
बिचार से उन्होंने इसकी रचना की है, यह कद्दना हमारी शक्ति 
-से बाहर है । दम तो इन महात्माओं के विषय में प्रार्थना के 
रूप में बाल-भाष! में जो कुछ कहा गया है, वही कहते हैं । 


२ ] 
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श्री जिनशासन मुनिवर धंदू , 





भगते निज सिर नाय रे माई । 
कर्म हर्ण'ने केवल पामी 
पॉच्या जे शिवठाम रे माई ॥ श्रो० ॥ 
नित्य उठी प्रणम्‌' नेमीसर, 
अमण ए सहस भठार री भाई । 
परदत्त आदि मुनि पन्दरे से, 
चन्दों केवछ-घार री माई ॥ श्रो० 0 
गौतम समुद्र ने सागर गाऊँ, 
गंभीर स्तमित कुमार री माई । 
अचल ने कपित अक्षोभन सेनी, 
दशचों विष्णुकुमार री माई ॥ श्री० ॥ 


इस पद में उन महात्माओं को संग्रह करके नमस्कार किया 


गया है, जिनका वर्णन अन्तगड़ सूत्र के प्रथम वर्ग में है। इस 
प्रथम वर्ग भें इन दस महापुरुषों के नाम से दूस अ्रध्याय हैं। 


अन्तगड़ सूत्र में भगवान्‌ अरिष्टनेसि और भगवान्‌ महा- 


बीर के शासन का वर्णन है । यद्यपि सभी तीर्थकरों का पद 
समान है, सभी समान भाव से मान्य हैं श्रथवा यों कद्दना 
चाहिए कि सभी तीर्थकरों द्वारा उपदिष्ट तत्त्व अभिन्‍न है; फिर 
भी यहाँ दो ही वीर्थकरों के शासन का वर्णन किया गया है ।- 
नहीं कहा जा सकता, इसका रहस्य क्या है ९ 

भगवान्‌ नेमिताथ के शासन में अठारह हजार अभरा 


कल असल का मय कक व अल व 
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हुए हैं । उनमें स १५०० केवलज्ञानी हुए हैं । इन सब को इस 
प्राथंना में नमस्कार किया गया है। इन १५०० केवलक्षानियों 
में से दस मद्दापुरुषों के चरित्र में समानता होने के कारण 
अथवा अन्य किसी विचार से, पहले वर्ग के दस अध्यायों में इनका 
चरित्र दिया गया है। 

अन्तगड़ दसांग अथवा अन्तक्ृदूदशाड्ञ का अर्थ है--आयु 
के अन्त में जिन महात्माओं ने कर्मों का अ्रन्त किया है, उनके 
चरित्र का वर्णन । पदले वर्ग में दस अध्याय द्वोने से इस्र 
दशांग कहते हैं । ह 

प्रथम वर्ग में जिन दस महात्माओं का वर्णन है उनके ताम 
इस प्रकार हैं-- ( १ ) गौतम (२ ) समुद्र (३ ) सागर ( ४ ). 
गंभीर ( ५ ) स्तिम्रित (६ ) अचल ( ७ ) कम्पिल ( ८ ) अक्षोभ 
(९ ) प्रसेन ( १० ) विष्णुकुमार । 


यह दसों महापुरुष एक ही माता के पुत्र थे। इनका छालन- 
पालन, विवाह-संबंध, शिक्षा-दीक्षा सब ए% हो समान हुआ था 
ओर एक ही साथ भगवान्‌ को वाणी सुनकर ये संसार से विरक्‍त 
हुए थे। इन्होंने एक साथ दीक्षा भ्रदण को, एक साथ तपश्चयों 
की, एक साथ केवलज-ज्ञान प्राप्त किया और एक ही साथ संथारा 
घारण करके मोक्ष-लाभ किया था । 

गंगा और यमुना का मिल जाना कदाचितू खरल दो सकता 
है, पर इन दस महद्दात्माओं का एक द्वी घर में प्रथक्‌-प्रथक्‌ समयों 
में उत्पन्न होना और एक साथ संसार से विरक्‍त होकर मोक्ष जाना 
कितना कठिन-सा प्रतीत होता दे । यह एक आदूभुत संयोग है !. 
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हम लोगों की आत्मा को षोधित करने फे लिए, आत्मा 
की सोई हुए शक्तियों को प्राशवान्‌ एवं जागृत बनाने के लिए दी 
महात्माओं ने इनका वर्णन हमारे लिए कहट्दा है | 

भगवान्‌ का जो पद है वद्दी पद मुनि का है और जो पद्‌ 
मुनि का दै वही भगवान्‌ का है| भाव-वन्दना के समय यह पाठ 
बोला जाता है-- 

'तिक्‍्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं वंदामि, नर्मंसामि, सकारेमि, सम्मा- 
णेमि, कल्छाणं, मंगल, देवयं, चेहय पज्जुबासामि । मत्थएण बंदामि ।' 

यह पाठ पढ़ते हुए बन्दभा की जाती दे | यह बंदना करने 
का पाठ है। लेकिन वन्ध्य कोन है? जिसके प्रति भक्तजन 
अपने अन्त:करणश का सम्पूर्ण श्रद्धा-भक्ति का भाव अपित करते 
हैं, जिसके समक्ष भक्तजन एकाकार होऋर किंचित्‌ काल के 
लिए सब प्रकार का दुराव भूल जाते हैं, आत्मकल्याण के लिए 
जिसकी शरण ग्रहण की जाती है, वह कौन है ९ वह हैं-- 
अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु | इन पाँचों को 
-चन्दना करते समय इस पाठ में भेद नहीं किया जाता । उसी पाठ 
से अरिहस्तों को १नदना की जाती है और उसी से साधु को भी । 

यहाँ यह्द्‌ प्रश्त उठना स्वाभाविक है कि कहाँ तो चार घातिक 
कर्मों का सवंथा क्षय करने वाले, जीवन्मुक्त अश्हिन्त, और 
कहाँ साधना का लगभग आरंभ करने वाले मुनि ? दोनों में 
महान्‌ अन्तर है । दोनों के आत्म-विक्रास में इतना अन्तर होने 
पर भी एक ही पाठ से दोनों को व#दना क्‍यों की जाती है ? 

इस युग में आध्यात्मिकता को ओर विशेष अभिरुचि न 
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होने के कारण, भौतिकता की भावना में वृद्धि हो जाने से एवं 
उसी का समथन करने वाले व्याख्यान सुन कर, पुस्तकें पढ़ 
कर कई लोग साधुओं को समाज का बोक सममने लगे हैं। 
उन्हें साधु निरथ॑ंक प्रतीत द्ोते हैं, क्‍योंकि कई साघुश्रों को 
ल्ेक्चरार” की भाँति छुटादार भाषा में व्याद्यान देना नहीं आता । 
साधु, अन्यान्य प्रवृत्तियों में भी नहीं पड़ते, जिन्हें इस समय 
प्रधानता दी जा रही है | साधारण जनता प्रवृत्ति के बहांब में 
बहती है । जिस समय, जिस चीज़ की विशेष आवश्यकता होती 
है, उस समय समाज के मुखिया उस चीज़ को अत्यधिक महत्व 
देते हैं। सामयिक आवश्यकता को पूर्ति के लिए ऐसा करना ही 
पड़ता है! पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि सम्ताज की 
श्रावश्यकताएँ किसी खास समय तक ही परिमित नहीं हैं। 
मानव-जीवन पानी का बुलबुला नहीं हे कि उसका कुछ दी समय 
में अन्त आ जाय । मानव-जीवन सत्य है, इसलिए सनातन है । 
अम्रुक युग की अमुक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पन्न की 
गई भावना में द्वी जीवन की सम्पूर्ण सार्थक्तता नहीं हे । उसके 
श्रतिरिक्त बहुत कुछ शाश्वत तत्त्व है, जिसकी सिद्धि में जीवन 
की सर्वागीण सफलता निहित है। अतएब ऐसे सबंकालीन तत्तों 
का संरक्षण करना, उनकी व्याख्या करना भी आवश्यक है। 
उस ओर से स्वथा उदासीन द्वोकर कोई भी समाज पूर्ण पिद्धि 
प्राप्त नहीं कर सकता । दूसरे शब्दों में यद्द कद्दा जा सकता हैं 
कि युगधर्म ही सब कुछ नहीं है, वरन्‌ शाश्वत धम भी है, जो 
जीवन को भूत और भविष्य के साथ संकलित करता है। युगधमम 
का महत्व काछ की मयादरा में बंधा हुआ है पर शाश्वत घर्म 
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सभी प्रभार की सामयिक सीमाओं से मुक्त हे । मुनिजन अगर 
“युगधर्म को गौण करके शाश्वत धर्म का मुख्य रूप से प्रचार 
करते हैं तो क्या इसी से उन्हें उपेक्षा का पात्र समझना चाहिये? 
कदापि नहीं; क्‍योंकि वे जीवन फे महत्तम आदर्श के संदेशवादक 
हैं और उस संदेश को अपने जीवन में उतार कर उसे मूर्तिमान 
रूप प्रदान करते हैं । 


इसस यह नहीं समक लेना चाहिए कि मुनि युगधर्म की ओर 
दृष्टि नहीं देते अथवा उसका विरोध करते हैं | मुनि युगधम की 
प्रतिष्ठा में सहायक होते है पर उनका जीवन एक विशिष्ट साधना 
से समन्त्रित ध्वाता है। वद् साधना है संयम | भगवान्‌ का यही 
आदेश है कि संयम मार्ग को लक्ष्य में रख कर ही साधुश्रों को 
सब काय करने चादिए । उन्हें संयम खोकर कोई काम नहीं 
करना है । संयम की साधना में अगर कोई दूसरे कार्य में 
व्याघात होता है तो भले ही हो जाय पर संयम की उपेक्षा करके 
दूसरा कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए। लौकिह भ्रवृत्तियों में पढ़ 
'कर संयम का व्याघात नहीं करना चाहिए। इतना होने पर भी 
अनेक महात्मा अपने संयम का संरक्षण करते हुए लोकहित का 
उपदेश देते हैं और युगधम की प्रतिष्ठा में इतना योग देते हैं कि 
संयम का प.लन न करने वाला कोई उपदेशक था व्याख्याता भी 
'उतना सहायक नहीं हो सकता | 


पाँच समिति और तोन गुप्ति का पालन करने वाले साधु को, 
सब सूत्रों का ज्ञाता इन्द्र भी नमन करता हे । इन्द्र जानता है 
कि मेरा समस्त वैभव इन महात्माओं को चरण-रज के बराबर 
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भी नहीं है । मुझे जो विभूति प्राप्त हुईं है उसकी प्राप्ति का कारण 
त्प एवं संयम ही है और वह भी तप-संयम का तच्छ फल है । 
तप-संयम का प्रधान फल तो भव श्रभण का अन्त हो जाना 
है। जैसे गेहूँ के साथ भुसा भी द्वोता है, परन्त गेहूँ गेहूँ दी 
रहता है और भूसा भूसा ही। उसी प्रकार पाँच समिति और 
तीन गुप्ति से होने वाली आध्यात्मिक सिद्धि गेहूँ के समान है 
ओर उससे आनुषंगिक रूप में प्राप्त हुआ इन्द्रद भूसा के 
समान है | इन्द्र कहता है -में तो पाँच समिति और तीन गुप्ति 
'की शाला का एक छोटा-सा विद्यार्थी हूँ | मैं इस शाला को छोड़ 
चुझा हूँ और मुनि उसमें श्रभी तक मौजूद हैं | फिर भी अगर 
मैं इस शाला को भूल जाडँ तो मैं करतध्न बनू'गा | आप उस 
तप-संयम में अभी लीन हैं, जिसका तुच्छ फल मैंने पाया है । 
श्रतएव आप मेरे द्वारा बन्‍्द्रनीय हैं। में आपको वन्दना 
कर्ता हूँ। 


आप तनिक विचार कीजिए कि जिन सन्त मद्दात्माओं को 
'इन्द्र भी बन्दन करता है, उनका कितना आद्र-सम्मान करना 
चाहिए ९ यद्यपि जो सच्चे सन्त हैं, उन्हें आप चाहे अच्छा कहें, 
चाहे बुरा कहें, चाहे आप उनकी निन्दा करें, चाहें प्रशंसा करें, 
उनके लिए यह सब समान हे । न उन्हें किसी पर रोष है, न 
किसी पर तोष है | फिर भी आपको तो अपना कत्तेव्य सोचना 
'ही चाहिए | 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि मद्दात्मा में ऐसा कौनसा 
'अल है जिससे श्रभावित होकर इन्द्र भी उन्हें नमन करता है ९ 





४८ ] जवाहर-किरणावली : अथम भाग. दिव्य दान 


पाँच समितियों और तीन गुप्तियों में ऐसी कौनसी शक्ति है जो. 
देवराज इन्द्र का मस्तक भुका देतो हे ९ 


मित्रों ! मद्दात्माश्रों में जो बल है, वही बल प्राप्त करने का 
यह सकवसर मिला है । इस सुअवसर का उपयोग कर लो-- 
हाथ से न जाने दो । 

मुनि ईयासमिति से चलते हैं, भाषा समिति का ध्यान रखते 
हुए बोलते हैं । आप कहेंगे इसमें कौन-सी बढ्शे विशेषता हो 
गई ९ नीचे देखकर तो हम भी चलते हैं | मुनि अगर साढ़े तीन 
हाथ भमि देखकर चुलें तो वद्द उनको बहुत बड़ी विशेषता नहीं 
है | परन्तु देखकर चलने को द्वी इयों नहीं कहते | ईया को आप 
मामूली-सी चीज़ सममते हैं, मगर वह मामूली नहा है । समस्त: 
राजयोग का उसमें समावेश हुं जाता है। मुनिजन हैयों का 
अवलम्बन लेते हूँ अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र को देखकर- 
उनमें किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए चलते हैं । 


गृहस्थ लोग नीची दृष्टि करके चलते हैं | सो कोई कांटा, 
ईंट, पत्थर, श्रादि की ठोकर खाते से बचने के लिये, कोई जोव- 
जन्तु को बचाने के बरले विषेले जन्तुओं से बचने के लिए और 
कोई-कोई जीवरक्षा के विचार से । मगर मुनिराज ज्ञान, दर्शन 
एवं चरित्र को रक्षा के जिये नीची दृष्टि रख कर चलते हैं। एक. 
आदमी कौढ़ी हूंढ़ने के लिए जमीन पर नज़र डाल कर चलता 
है, दूसरा चिन्तामरि रत्न को खोज के ४िए प्रथ्वी की ओर 
देखता हुआ चलता है। पृथ्व्री को ओर दोनों देखते हैं फिर भी 
कोौड़ी ढूँढने वाले की चाल कोड़ी की दै जौर रत्न ढूँदने वाले! 
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की रत्न की है। मुनि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्य रूपी रत्न खोजते 
हुए चलते हैं, इसलिए बे इन्द्र द्वारा भी पूजनोय हें । 


इतना प्रासंगिक कथन करके में अब यह बतलाना चाहता 
हूँ कि पर्यषण की तैयारी किस उद्देश्य से की जाती है ९ 


संसार में सब को सब की आवश्यहृता है। किसी को 
तनबल की आवश्यकता है, किसी को मनोबल की, किसी को 
घनबल की और किसी को राज्य, पंचायत या परिवार-बल की 
आवश्यकता है । इन सब बलों को प्राप्त करने के लिए को जाने 
वाली आराधना के लिए कुदड्भ विशेष अवसर नियत किये हैं। 
उन्हें त्योहार कहते हैं | पर्युषण भी एक महान्‌ त्यौहार है। 
उसमें झिस बल को प्राप्ति के लिय आराधना की जाती है 
पयुषण में जिस बल को प्राप्ति के लिए आराधना की जाती है 
वह शआत्मबल है | आत्मबल के विषय में कहा है-- 

आतम-बल ही है, सब बल का सरदार | आतम० ॥ 

आतमवबल वाला अलबेला, निरभेय होकर देता हेला । 

छड कर सार जग से अकेला, लेता बाजी मार ॥ आभातम० ॥# 

कैसो भी हो फौज भयंकर, तोप मशीन हों प्रछयंकर । 

आत्म -बलो रहता है बेडर, देता सब को हार ॥ आतम० ७ 

चाहे फॉली पर लटका दे, भले तोप के मुँह उड़्वा दे । 

जात्मबछली सब को द्वों दुआ दे, कभी न दें घिककार ॥ जातम०» ॥ 

छेता है भातमबरूधारी, स्वतन्त्रता सब जग की प्यारी । 

पराधीनता-दुखसंदारी, करे सुख्ती संसार ॥ आतम० # 


दि. ४ 
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प्रतिहिंसा के भाव न ज्ञाता, खदा शान्ति का गाना गाता । 

सारा सोता देश जगाता, कर नीती परचार ॥ आतम० भे 
आत्म-बलो है जग में नामी, इसमें कछू नहीं है खामी। 

बनो हसी के सच्चे हामो, तज पशुबतज्ञ अहँकार ॥ आतमण० ॥ 


कृषि ने इस गीत में अपने भाव प्रकट ढिये हैं । इन भावों 
को सिफ सममक लेना और गीत गा लेना पर्याप्त नहीं है । जात्म- 
खल की महिमा का मसे समम कर उसे आत्मा में किस प्रहार 
व्यक्त किया जाय, यह सममो | 


वास्तव में आत्मबल में अदभुत शक्ति है।इस बल के 
सामने संसार का कोई भी बल नहीं टिक सकता । इसके विपरीत 
जिसमें आत्मबल का सवंथा अभाव हे वह अन्यान्य बलों का 
अवलंबन करके भी कृत-कार्य नहीं हो सकता। मृत्यु के समय 
श्रनेक क्या अधिकांश लोग दुःख का अनुभव करते हैं । मृत्यु का 
घोर अंधकार उन्हें विहन बना देता है। बड़े-बड़े शुरवीर 
योद्धा, जो समुद्र के वक्षप्थल पर क्रीड़ा करते हैं, विशाल जलछ- 
राशि को चीर कर अपना मार्ग बनाते हैं और देवताओं की भाँति 
आकाश में विद्वार करते हैं, जिनके पराक्रम से संसार थर्राता है, 
वे भी मृत्यु का समीप आता देखकर कातर बन जाते हैं, दीन 
हो जाते हैं । लेकिन जिन महात्माओं का उल्लेख ऊपर 
किया गया है वे सृत्यु का आलिगंन करते समय रंचमात्र भी 
खेद नहीं करते । मृत्यु उनके लिए सघन अंधकार नहीं है, वरन्‌ 
स्वर्ग-अपवर्ग की ओर ले जाने वाले देवदूत के समान प्रतीत द्ोती 
है। इसका कारण क्या है ? इसका एकमात्र कारण श्रात्मबल है। 


के 
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आत्मबल सब बलों में श्रेष्ठ है; यही नहीं वरन्‌ यह कद्दना 
भी अनुचित न द्ोगा कि आत्मबल ही एकमात्र सश्वा बल है। 
जिसे आत्मबल की लब्धि हो गई है उसे अन्य बल की आब- 
शयकता नहीं रहती । आधुनिक कविता में आत्मबल की दक्त 
प्रकार से प्रशंसा की गई है; परन्तु प्राचीन कविता में उसका 
दूसरे ही रूप से वर्णत किया गया है- 

सुने री मेंने नि्बंछ के चछ राम । 

पिछछो साख भरूँ सन्‍्तन की, आड़े सुघरे काम । सुने री० ॥ 

जब छग गज बल अपनो राख्यो, नेऊ सरयो नहिं काम | 

नियंक हो बलराम पुकारे, आये आधे नाम ॥ सुने री० ॥ 


चाहे श्रात्मबल कहो, चाहे शामबल कहो, चाहे श्रहन्तबल 
कहो, चाहे परमेष्ठीबल कहो, बात एक ही है । श्रात्मा और 
परमात्मा का अभेद है, यह मैं बतला चुका हूँ । यदि उस 
बल को तुम प्राप्त करने की तेयारी में आये द्वो तो यह सोचो 
कि उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकतो दे ? ससे प्राप्त करने के 
लिए किन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए । 


इस बल को प्राप्त करने की क्रिया है तो सीधी-सादी, 
लेकिन क्रिया करने वाले का अन्त:करण सच्चा द्ोना चाहिए । 
वह क्रिया यह है कि अपना बल छोड़ दो । अथोत्‌ अपने बल 
का जो अहंकार तुम्दारे हृदय में आसन जमाये बैठा है, 3स 
अहंकार को निक्राल बाहर करो | परमात्मा की शरण में चले 
जाओ । परमात्मा से जो बल प्राप्त द्वोगा वद्दी आत्मबल द्वोगा । 
जब तक तुम ऐसा न करोगे, अपने बल पर अरधात्‌ अपने शरीर, 


हज जब बम तरस ५०स५ धर ५>५म3 चराथ९>कान 
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बुद्धि या अन्य भौतिक साधनों के बल पर निभर रहोगे, तब तक 
आत्मंबल प्राप्त न हो सकेगा । 


पुराण में लिखा दे कि एक द्वाथी परमात्मा का भक्त था | 
यह भगवान्‌ का नाम लिया करता था। उसे मातम था कि 
आपत्ति आने पर भगवान्‌ सहायता देता है, अतण््व उसने भग- 
वान्‌ की खुशासद करके भगवान को राजी रखना उचित सममा। 
जिस प्रकार लोक-व्यवहार में अपना मतलब निकालने के लिए 
दूसरों को प्रसन्न रखना पड़ता है, उसी भाव से हाथी भगवान्‌ 
को खुश रखने लगा । 


जैसे लोग अच्छे-पे बड़े मकान में दिखावट के लिए थोड़ा- 
सा फर्नीचर रख छोड़ते हैं, बसी प्रकार कई लोग अच्छा दिखने' 
के लिये, समाज में अपना मान-सम्मान बढ़ाने के लिए “धर्म! करते 
हैं । ऐसा लोग सोचते है-संसार के सभी काम हम करते हैं, 
पर यदि धर्म न करेंगे तो अच्छे न दिखेंगे। लोग हृदय से 
हमारा आदर नहीं करंगे । इस प्रकार के विचार से प्रेरित होकर 
बे धर्म कर लिया करते हैं, जैसे मकान को अच्छा दिखाने के 
लिए थोड़ा-सा फर्नीचर रख लिया जाता है। मगर सच्चा 
घर्मिष्ठ पुरुष ऐ । विचार नहीं करता । उसका विचार इससे 
भिन्‍न होता है । उसकी दृष्टि में घम फर्नीचर नहीं है, वरन्‌ 
धर्म मकान के समान होता है और अन्यान्य सांसारिक व्यवहार 
फर्नीचर के समान द्वोते हैं । अर्थात्‌ वह धर्म को मुख्य और 
अन्य व्यवहारों को गौण समझता है । हाथी, सजाबट के लिए 
फर्नीचर रखने बालों के समान घम करने वालों में से एक था | 
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एक दिन द्वाथी पानी पीने गया। वहाँ एक मगर ने 
डसका पॉँव पकड़ लिया । मगर उसे गहरे पानी की ओर रींच 
'ले चला । यद्यपि हाथी भी बलवान्‌ था, उसने अपना पाँव 
छुड़ाने के लिए पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन जिसका जोर जहाँ के 
'िए होता है उसका जोर बहीं चलता है। हाथी स्थलचर प्राणी 
है, इसलिए उसका जोर जितना स्थल पर काम आ सकता है, 
उतना जल में काम नहीं आ सकता । दोनों की खोँचातानी हुई, 
लेकिन मगर जल का जीव था, उसका बढ जल में सफल हो 
रहा था | उसके आगे हाथी की एक न चली और वह उसे खींच 
ले चला। द्वाथी जब खिंचने लगा और अपनों सारी शक्ति 
लगाकर निराश हो गया तो उसे भगवान्‌ याद आये। आख़िर ऐसे 
हो अवसर के लिए तो उसने इतने दिनों तक भगवान्‌ को खुशामद 
की थी। वह पुकारने लगा-- प्रभो ! मुझे बचाओ | मगर मुझे ढिए 
जाता है । वह मुझे मार हालेगा । त्राहि ! त्राहिं ! मां त्राहि ! 


हाथी ने इस प्रकार आत्तेनाद करके भगवान्‌ को बहुत 
पुकारा, पर भगवान्‌ तक या तो डसको पुकार पहुँची नहीं या 
भगवान्‌ ने उस पर ध्यान नहीं दिया | तब वह मन में सोचने 
लगा--'मैंने सुना था, भगवान्‌ भीड़ पड़ने पर भक्त का भय 
हटाने के लिए भागे-भागे आते हैं, पर यहाँ तो उनके जाने का 
कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देता | में बराबर परमात्मा की पुकार 
कर रहा हूँ, फिर भी मगर मुझे खींचे ही लिये चला जा रहा 
है । इस समय भगवान्‌ न जाने सो गये हैं, या कहीं चले गये 
हैं। जान पड़ता है, में धोखे में रहा | मैंन भगवान्‌ पर भरोसा 
'करके वृथा उनकी खुशामद को ।!! 
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इस प्रकार फर्नीचर के समान जो भक्ति हाथी की थी, वह 
बिगड़ गई। मगर ज्ञानीजनों का कथन है रझि आस्तिकता से 
किसी न किसी प्रकार उत्थान श्रवश्य होता है। हाथी के अन्तर 
की आस्तिकता जागृत हुई। अन्त में उसने सोचा--'मैं भगवान्‌, 
भगवान्‌ रट तो रहा हैँ, पर भगवान्‌ मेरी जिहा पर ही हैं या 
हृदय में भी हैं | श्रगर मेरे अन्तरंग में इश्वर का स्थान द्योता 
तो में मगर के साथ क्‍यों खींचातानी करता ९ में मगर के साथ 
ख्वींचातानी भी कर रहा हूँ और भगवान्‌ को पुकार भी रहद्दा हूँ । 
यही क्‍या इध्त बात का प्रमाण नहीं है कि में भगवान्‌ पर पूर्ण. 
रूप से निभेर नहीं हूँ । क्या मैं अपने शरीर-बल को ईश्वरी-बल 
से अधिक महत्व नहीं दे रहा हूँ ९ अगर में ईश्वर की शरण में 
जाता भौर अपनी समस्त शक्तियाँ उन्हीं के पावन चरणों में समर्पित 
कर देता तो इेश्वर अवश्य आता । में तो अपने शरीर के बल का 
भरोसा करता हूँ | मल-मुत्र से बने हुए इस शरीर पर मेरा जितना 
विश्वःस है उतना परमात्मा पर भी नहीं है । इसके अतिरिक्त 
जिस शरीर को में अपना सममतता हूँ, उसी को मगर अपना. 
आहार समझता है। में कितने भारी अम में हूँ कि मगर के आहार, 
को में क्षपना मान रहा हूँ--उस पर मुझे ममत्व हो रहद्दा है। 

इस प्रशार को विचारधारा प्रवाद्वित द्वोते ही द्वाथी कहने 
लगा--अरे मगर ! मैं तु्े घिक्‍्कार रहा था; मगर अब मैं 
सममा कि तुमे घिक्‍कार देने की आवश्यकता नहीं है | अभी 
तक में तुमे इसलिए भला-बुरा कद्द रद्दा था कि मुझे शरीर पर 
ममता थी और इसी कारण में इश्वर को मूला हुआ था और 
शरीर-बल पर ही भरोसा लगाये बैठा था। अब में समर. 
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चुका हूँ । तेरे द्वारा जो खाया जा सकता है बह मेरा नहीं हो 
सकता | और जो मेरा है उसे तू खा नहीं सकता। इसलिए 
भाई, में तुक से क्षमा याचना करता हूँ। तू मेरी कुछ भी द्वानि 
नहीं कर रहा दै ।' 

श्रुभी मेने कददा था- 

आाहे फॉँधी पर छटका दें, भले तोप के मुँह उड़वा दे । 


आत्म-बछी सब को ही दुआ दें, कभी न दे घिकक्‍कार ॥ 

तोप से डड़ाना क्‍या कोई भलाई करना है ? फिर भी आत्म- 
बली तोप से उड़ाने वाले को क्‍यों दुआ देता है ) लेकिन अगर 
तोप से उड़ाने वाले की और तोप स उड़न वाले की भावना 
समान ही हो जाय दो फिर आत्मबली में और तोप से उड़ाने 
वाले में अन्तर ही क्‍या रह जाता है १ 

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ब्राह्मण ने जलते अंगारे 
रख दिये, किर भी गजसुकुमार मुनि ने सोमल को उपकारी माना 
या अपकारी ९ 

“उपकारी ।' 

मित्रो ! तुम तो धमक्रिया करते हो, वद लोक को दिखाने 
के लिये मत करो । अपनी आत्मा को साक्षी बना कर करों। 
निष्काम कत्तेश्य को भावना से प्रेरित होकर करो | अपनी अमूल्य 
धर्मक्रिया को लौकिक लाभ के लघुतर मूल्य पर न बेच दो । 
चिन्तामणि रत्न को लोहे के बदले मत दे डालो । 

चाह फाँसी पर लटका दो! यह पद चाहे आधुनिक वाता- 
वरण को लक्ष्य करके क॒द्दा गया हो, पर हमारे लिए तो हमारे 
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ही शास्त्रों में इसके प्रमाण मौजूद हैं। गजसुकुमार के सिर पर 
अंगारे रक्खे गये, अनेक मुनियों को कोल्हू में पेश गया, फिर 
फाँसी पर छटकाने में क्या कसर रह गई ? इतने उब्जवल एउदा- 
हरण विद्यमान होने पर भी आप धर्म में बनियाई चला रहे हैं । 





हाथी ने मगद से कद्द--मुरू में भक्ति है या नहीं, इसकी 
परीक्षा तू ही कर रहा है । तू दही है जिससे मेरी भक्ति की परीक्षा 
होगी । जा, ले जा, और खाजा । में अब अपना बल न 
लगाऊँगा ॥ 


हाथी ने श्रपना बल लगाना छोड़ दिया। खींचातानी बंद 
होगई | हाथी ने कद्दा--प्रभो ! भले द्वी मेश शरीर चला जाय, 
पर तू न जाने पाय । में यह शरीर देता हूँ और इसके बदले 
तुमे लेता हूँ ।* 

इस प्रकार विचार कर द्वाथी ने भगवान्‌ के नाम का उद्चा- 
रण आरंभ किया | उसने जैसे ही आधे नाम का उच्चारण किया 
कि उसी समय हाथी में एक प्रकार का अनिरबंचनीय बल प्रकट 
हुआ । उस बल के प्रभाव से हाथी अनायास दी छूट गया और 
विपत्ति से छूट कर आनंद में खड़ा हो गया। अपने यहाँ 
भी कद्दा हे कि पांच हस्व अक्षरों का उच्च रण करने में मितना 
समय लगता है, उतना ही समय आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में 
लगता है | 

हाथी मगर के फन्दे से छूट कर अलग जा खड़ा हुआ। 
बह सोचने लगा--कैसी अद्भुत घटना दै। में मगर से कहता 
हूँ--खा|जा, और वह मुझे छोड़ गया ! 
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तात्पये यह है कि सांसारिक बल को स्याग देने पर जो 
चल आता है, वही आत्मबल है, वही रामबल है और वी 
'भगवद्बल है । 


हमारे मन-रूपी हाथो को एक ओर काम, क्रोध, मोह रूपी 
मगर अपनी ओर खींचता है | दूसरी ओर अहंकार खींच रहा 
है । हमारे हृदय में यह खींचातानी जब तक.मची रहेगी, तब तक 
आत्मबल का प्रादुभोव न होगा । काम, क्रोध की यह लड़ाई 
असुरी लड़ाई दे । इस लड़ाई के घट जाने पर ऐसा बल उत्पन्न 
होता है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता और जिसका 
शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वही बल-भआत्मबल है। 


पाठशाला में पढ़ाई होती है । वहाँ शिष्यों की योग्यता के 
आधार पर अनेक वक्षाएँ द्ोती हैं। अगर कोई बच्चा आकर 
कहे कि मैं पाठशाला में पढ़ना चाहता हूँ पर दसवीं कक्षा की 
पढ़ाई मुक्त से न होगी; तो डसे क्या उत्ता दिया जायगा ? यही 
न कि तुम दसवीं कक्षा तक पहुँचने का ध्यान रकक्‍्खो, भावना 
बनाये रहो, पर बेठो पहली श्रेणी में । आज पहली कक्षा में 
बेठोगे तो कभी दसवीं में भी पहुँच जाओगे । इसी प्रकार ऊपर 
जिस आत्मबल का वर्णन किया गया है वह उच्च श्रेणी का है । 
उस आत्मबल रूपी ऊँची कक्षा में पहुँचने के लिए अथौत्‌ उसे 
प्राप्त करने के लिए दानघर्म, शीलघसे, तपधसे और भावघमे 
की आवश्यकता है | इन चार श्रकार के धर्मों के अनुष्ठान से 
-आत्म-बल की प्राप्ति हो सकती हे । 


दान देना अथोंतू अपने भाथिक बल का परित्याग करके 
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आत्मबल प्राप्त करना | आत्मबल की उपलब्धि के लिए दी 
दान दिया जाता है। किसी वस्तु पर से अपनी सत्ता उठा लेने को 
ही दान कहते हैं । मान, प्रतिष्ठा या यश के लिए।जो त्याग किया 
जाता है, वद्द दान नहीं है। वद्द तो एक प्रकार का व्यापार है, 
जिसमें कुछ धन आदि दिया जाता है और उससे मान-सम्मान 
आदि खरीदा जाता है। ऐसे दान से दान का प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता । 'अहंभावँ या “ममता' का त्याग करना दान का 
उद्द श्य है । अगर कोई दान अहंकार की वृद्धि के लिए देता है, 
तो उससे दान का प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? दान 
से कीत्ति भले ही मिले, पर कीत्ति की कामना करके दान नहीं 
देना चाहिए । किसान धातन्य की प्राप्ति के लिए खेती करता है 
पर उसे भूसा तो मिल ही जाता है | अगर कोई किसान भूस के 
लिए ही खेती करे तो उसे बुद्धिमान कौन समझेगा ९ इसी 
प्रकार निष्काम भाव से दान देने से कीत्ति आदि भूस के समान 
आनुषंगिक फल मिल ही जाते हैं, पर इन्हीं फलों की प्राप्ति के 
लिए दान देना विवेकशीलता नहीं है | इसी प्रकार दानीय वर्याक्ति 
को लघु और अपने आपको गौरबशाली समझ कर भी दान 
नहीं देना चाहिए | यद्द कभी न भूछो कि दान देकर तुम दानीय 
व्यक्ति का जितना उपकार करते हो, उससे कहीं अधिक दानोीय 
व्यक्ति तुम्हारा--दाता का--उपकार करता है। बह तुम्हें दान- 
घ॒र्म के पालन का सुअवषर देता है; तुम्हारे ममत्व को घदाने 
या हटाने में निमित्त बनता है। अतएव बह तुमसे उपकृत दे, तो 
तुम भी उससे कम उपक्ृत नहों हो | श्रगर दान देते समय अहूं-- 
कार का भांव आ गया तो तुम्हारा दान अपवितन्र हो जायगा । 


शिजीर अंजान > जलन - 
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आत्म-बल की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार के निष्काम ओर 
निरइंकार त्याग की आवश्यकता है । उसके बदले न स्वर्ग-सुख 
की अभिलाषा करो, न दातीय पुरुष की सेवाओं को श्राकांक्षा 
करो, न यश-कीत्ति खरीदो और न उसे श्रपने अहंकार को ख़राक 
बनाओ । 


तुम्हारे पास घन नहीं है, तो चिन्ता करने की क्ष्या बात है ९ 
धन से बढ़ कर विद्या, बुद्धि, बल आदि अनेक वस्तुएँ हैं। तुम 
उनका दान करो। धन-दान से विद्यादान और बलद्दान क्या कम- 
प्रशस्त है ९ नहीं | तुम्हारे पास जो कुछ अपना कहने को दै, 
जिसे तुम अपनी बम्तु कहते हो, उस सब का परित्याग कर दो- 
सब का यज्ञ कर डालो | इस सब ऊपरी बल स जब विमुुख हो 
जाश्रोगे तो तुम्दारी अ्रन्तरात्मा में एक अपूर्व ओज भ्रकाशितः 
होगा । वही ओज आत्मबल होगा । 


मनुष्य इधर-डघर भटकता फिरता है--भौतिक पदार्थों को 
जुटा कर बलशाली बनना चाहता है । लेकिन बह किस काम. 
आयगा ? अगर आँख में आन्तरिक शक्ति नहीं है, तो चश्मा 
लगाना व्यर्थ है। दूरबीन की शक्ति किसी काम को नहीं । इसी 
प्रकार आत्मबरल के अभाव में भोतिक-बल निरुषयोगी है। अरे, 
बड़े-बड़े विशाल साम्राज्य भौतिक बल के सहारे कायम न रह 
सके ! रावण जैसे पराक्रमो योद्धा को उसके भौतिक बढ ने कुछ 
भी सद्दायता न पहुँचाई | दुर्योधन को कोटि सना का सारा. 
बल कुश्ठित हो गया ! तुम्हारे पास कितन|-सा बल है, जिसके: 
कारण तुम फूल नहीं समाते ! 
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आत्म-बली को प्रकृति स्वयं सहायता पहुँचाती है| दन्ध- 
कथा प्रतिद्ध है कि एक बार बादशाह अकबर, महाराणा प्रताद 
को परोक्षा करने के लिए फकीर का भेष बना कर आया था, उस 
समय महाराणा को प्रकृति से सहायता मिली थी | 


सुप्रसिद्ध वीर नेपोलियन के विषय में भी प्रसिद्ध है कि एक 
बार उसकी माता ने सच के लिए उससे रुपये माँगे । नेपोलियन 
के पास उस समय रुपये न थे । उसे इतनी ग्लानि हुई कि बह्‌ 
'डूब मरने के लिए नदी की ओर चलने लगा। उसी समय एक 
अपरिचित व्यक्ति ने आकर उछ रुपयों की थेली देते हुए कहा- 
“इसे लिये रहना, में अभी आता हूँ / रुपयों की थेली देकर वह 
सज्न गया सो चला ही गया; लौट कर नहीं आया | 


मित्रो | कोई कसी भी स्थित में क्यों न हो, आखिर अपना 
पेट तो भरता ही है। अगर वह अपनी एक रोटी में स एक छोटा- 
सा टुकड़ा भी दान कर देता है तो उश्तका दान घन्य है। श्रीमान्‌ 
के लाखों-करोंड़्रों रुपयों के विराट दान की अपेक्षा उस गरीब 
का रोटी के एक टुऊड़े का दान अधिक महिमाशाली है। हे. 
गरीब ! तू क्‍यों चिन्ता करता है ? जिसके शरीर में अधिक कीचड़ 
लगा द्वोगा, वह उतना ही अधिक डसे छुटाने का प्रयप्न करेगा | 
तू भाग्यशाली है कि तेरे पेर में कीचड़ अधिक नहीं लगा है । 
तू दूसरों से इषा क्‍यों करता है? उन्हें तुकसे ईषो करनी 
चाहिए | पर देख, सावधान रहना, अपने पेरों मं कीचड़ लगाने की 
भावना भी तेरे दिल में न होनी चाहिए। जिस दिन, जिस क्षण 
यद्द दुभौवना पेदा होगी, इसी दिन और उसी क्षण तेरा सौभाग्य 
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पलट जायगा । तेरे शरीर पर अगर थोड़ा-सा भी मेल है तो 
तू उस छुड़ाता चल। उसे थोड़ा समझ कर उसका संग्रह न 
किये रह ! 

इस प्रकार आत्मबल प्रकट होगा । आंत्मबल प्रकट 
करने का सर्वप्रथम साधन दान दे । 


दान धर्म के अनन्तर शीलधम है। शीलधर्म का अथे हे--सदा- 
चार का पालन। सदाचार का पालन आत्मबल वाला ही कर सकता 
है और आत्मबछ वाले में ही सदाचार हो सकता है। शील की 
मद्दिमा अपरिमित है । उसकी महिमा प्रकट करने वाली अनेक कथाएँ 
मौजूद हैं। सुदर्शन संठ के लिए, शील्न के प्रताप से ही फाँसी का 
तख्ता सिंहासन बन गया था । सीता के शील के प्रभाव से श्रप्नि 
शीतल हो गई थी। प्रभात होते ही सोलह सतियों का स्मरण 
क्यों किया जाता है १--क््यों उनका यश गाया जाता है ९ 
शील के कारण ही । 

राजा ने सेठ सुदर्शन से बहुतेरा कहा 5 तुम रानो का सच्चा 
सच्चा हाल बताओ । म तुम्हारो बात पर अविश्वास नहीं करूगा। 
फिर भी सुद्शन ने राजा को डसको रानी का हाढछ नहीं बताया । 
रानी के द्वारा वह तिरस्कृत दवीनदीं हुआ था, वबरन्‌ उसी की 
बदौलत बद्द शूली प+ चढ़ाया जा रहा था; फिर भी सुदशन ने 
रानी का अनिष्ट नहीं किया । आप शूली पर चढ़ गया, लेकिन- 
शूली, शौल के प्रताप से, सिंहासन बन गई । 


ऐसी-ऐसी अ्रनेक कथाएँ हैं जिनमें शीलधर्म की मद्दिमा का 
बखान है । कई लोग इन कथाओं को कल्पित कहकर उनकी. 
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उपेक्षा करते हैं, पर वास्तव में उन्होंने इनका मर्म नहीं सममा 
है । आत्मबल के प्रति अनास्था द्वी इसका प्रधान कारण है । 


शील-धर्म के पश्चात्‌ तप-धर्म है | तप में बया शक्ति है, सो 
'डनसे पूछी जिन्होंने छह-छह महीने तक निरादार रह कर घोर 
'तपश्वरण किया है और जिनका नाम लेने मात्र से हमारा हृदय 
'निष्पाप, एवं निस्ताप बन जाता है ! तप में क्‍या बल है, यह 
उस इन्द्र से पूछो जो महाभारत के कथनानुसार अज्ञुन की 
तपस्या को देखकर काँग उठा था और जिसने अजुन को एक 
दिव्य रथ प्रदान किया था । 


कहते हैं, अजजुन की तपस्या से इन्द्र कॉप उठा | उसने मातल्ि 
को रथ लेकर अज्जुन के पास भेजा | मातलि अजुन के पास 
रथ समेत पहुँचा और बोढा--धनखय ! इन्द्र आपके तप से 
प्रसन्न हैं। आप इस रथ के योग्य हैं; अतएब इसमें आप बैठिए | 
बहुत लोगों ने संसार के बहुत से काम किये हैं, पर यह रथ किसी 
को नहीं मिला । मगर तप के प्रताप से आज यह रथ आपको 
भेंट किया जाता है | 

इस कथन में अलंकार-भाषा का प्रयोग हे। बस्तुतः यह्द 
शरीर ही रथ है और इस रथ में जुतने वाले अ्रश्व इन्द्रियाँ हैं । 
-तप के प्रभाव से अज्ज"ुन को एक विशिष्ट प्रकार के रथ की प्राप्ति 
हुई, जिसमें तपोधनी ही बैठ सकते हैं । 

चक्रवर्ती भरत महाराज के पास सेना, अख्-शत्र, और 
शरीर के बल की क॒प्ती नहीं थी | लेकिन जब्न युद्ध का समय 
आता था, तब वे तेला करके युद्ध किया करते थे। इसका तात्पये 
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यह हुआ कि तेला का बल चक्रवर्ती के समप्र बल से भी अधिक 
'होता है । 

तप बड़ों संसार में, जीव उज्ज्वल होवे रे । 

कर्मों रूपो इँघन जले, शिवपुर नगर घिधावे रे ॥तप०७ 

तपस्या सू देव सेवा करे, घरे छक्ष्मी पिण आबे रे । 

ऋरद्ध दृद्ध सुख सम्पदा भरावागपन मिटावे रे ॥तप०॥ 

तप की महिमा कहाँ तक कही जाय ! संसार में जो भी 
शक्ति है, वह तप की €ी है | संसार तप के बल पर ही ठद्दरा 
हुआ है । 

आज खान-पान सम्बन्धी तृष्णा बढ़ गई है, लोग जिह्ा 
को अपने वश में करने के बदले जिह्म के वश हो रहे हैं । इसी 
से तप-बल भी कम हो गया है और इसी से संसार कष्ट भोग 
रहा है। जो स्वेच्दरापूवक, समभाव से कष्ट नहीं भोगते, उन्हें 
अनिच्छा से, व्याकुल भाव से, कष्ट भोगना पड़ता है। स्वेच्छा- 
'पूबेक कष्ट भोगने में एक प्रकार का उल्लास होता ह और अनिच्छा- 
पूर्वक कष्ट भोगने में एकान्त विषाद होता है। खेच्छापूर्वक कष्ट 
सहने का परिणाम मधुर द्ोता है श्रौर अनिच्छा से कष्ट सहने 
'का नतीजा कटुक होता है । 

तप एक श्रकार की अ्रप्मि हे जिसमें समस्त अ्रपवित्रता, 
सम्पूर्ण कर्मष एवं समग्र मलिनता भस्म हो जाती है । तपस्या की 
अग्नि में तप्त होकर आत्मा सुबर्ण की भाँति तेज खे विराजित 
हो जाती है । अतएवं तप-घमम का महत्व अपार है। 


इत तीन धर्मों का आचरण करके भावना को पढब्षिन्र बनाना 
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भावधर्म है। भावधस व्यापक धर्म है । वह प्रथम के तीन 
घम्मों में भी विद्यमान रहता है । भावधर्म के अभाव में 
उक्त तीनों धर्मों का भी अभाव हो जाता है। अतएवं भाव- 
शुद्धि की अनिवाये आवश्यकता है। इस प्रकार चारों धर्मों 
को घारण करके अपने जीवन को सफल बनाभों । इसमें 
ही कल्याण है । 





महावीर-भवन, देहली 
ता० ९ ७-३१ 





कम 


अमोघ कम 





प्राथना 
जय जय जगत-शिरोमणि, हूँ सेवक ने तू घनी। 
अब तोसों गाढ़ी बनी, प्रभु भाशा पूरो हम तनी ॥ 
मुझ मिहर करो चन्द्र प्रभु, जग-जीवन अन्तरजामी | 
अब दुःख इरो, सुनिये अरज हमारी त्रिभुवन स्वामी ॥ मुझ० ॥ 
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अन्तगढ़सूत्र में जेसे महान्‌ और उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित 
किये गये हैं वैसे आदर्श और किसी साहित्य में शायद ही द्वों । 
प्रत्यक शास्त्र का उद्देश्य अलग-अलग होता है । यही 


कारण हे कि एक ही वस्तु का विभिन्न शास्त्रीय शाखाओं में 
दि. ४ 
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विभिन्‍न दृष्टिकोरों से वर्गन किया जाता है। धमर्म-शास्त्र का 
कार्य दिसी कथा को ऐतिहासिक स्थिति पर पहुँचाना नहीं है । 
अतएवं धर्मेकथा को धर्म की दृष्टि से ही देखना चाहिए, इति- 
डास की दृष्टि से नहीं। धर्मकथा में श्रादश की उच्चता और 
मद््ता पर बल दिया जाता है श्रीर जीवन-शुद्धि उसका लक्ष्य 
होता है। इतिहास का लक्ष्य इससे भिन्न है। जेसे स्वास्थ्य 
सम्बन्धी नियमों का परिक्षान फरने में दर्शन-शास्त्र निरुषयोगी 
है और दार्शनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए श्रायुवेंद्‌ श्रनावश्यक 
है, इस प्रकार इतिहास की घटनाएँ जानने के लिए घमशास्त्र 
और जीवन-शुद्धि के लिए इतिहाख अनावश्यक है। 


अनावश्यक कहने का अर्थ यह न समझा जाय किदोनों शाख 
एक दूसरे के विरोधी हैं | हमारे कथन का श्राशय यह है कि दोनों 
की प्रथक-प्ृथक दृष्टि है। दोनों अपनी-अपनी सीमा में रह कर 
बोध प्रदान करते हैं । यद्यपि इतिहास जीवन-शुद्धि में कभी 
सहायक हो सकता दे और धर्मशास्न भी इतिहास के ज्ञान 
में सहायता पहुँचाता है, फिर भी हैं दोनों एथक्‌-प्ृथक्‌ । एक की 
कसौटी पर दसरे को कसना श्रम हे और इस भ्रम में पढ़कर अनेक 
लोग सच्चाई से बंचित हो जाते हैं। अगर इस तथ्य को 
भली-भांति सममक लिया जाय तो अनेक (आलोचकों को वृथा 
अस नहीं करना पड़ेंगा | वे खयं श्रम स बचेंगे और जनता को 
भी श्रम में पड़ने से बचा सकेंगे | अस्तु । 


संसार-अवस्था के छहों भाई और इस समय एक ही गुरु 
के छट्टों शिष्य दो-दो के संघाड़े से देषकी रानी के घर भिक्षा के 
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पलिए पधघारे | यह छहोों मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर 
बेले-बेले से पारणा किया करते थे । दो दिन के उपवास के बाद 
'पारणखा करना और फिर दो दिन उपबास करना, इसी क्रम से उन 
मुनियों की तपस्या चल रही थी | फिर भी वे स्वयं गोचरी करने 
जाते थे। संसार-अवस्था में बड़े कुलीन और घनवान्‌ थे। 
प्रत्येक ३२-३२ करोड़ मोहरों के स्वामी थे | पर उन मोहरों को 
सृण की तरह तुच्छ समझ कर उन्होंने त्याग दीं।जो मनुष्य 
इतनी महान्‌ ऋद्धि का त्याग कर सकता है, वह क्या कभी रोटी 
के टुकड़ों के लिए लालायित होगा ? कदापि नहीं । 





द्वारिका नगरी बहुत लम्बं-चोडी थी। मुनि किसी के भी घर 
गोचरी करने जा सकते थे । पर गजसुकुमाढठ को घड़ने के लिए 
शक अदृश्य शक्ति काम कर रही थो | 5सी शक्ति की प्रेरणा से, 
छट्दों मुनि एक देवकी के घर दो-दो के तीन संघाड़ों में गये । 


मुनियों का श्रभ्िप्रह भमिन्‍न-मिन्‍न होता था| एक को दूसरे 
'के अभिप्रह का पता तक नहीं चलता था । वे दो-दो साथ होकर 
गोचरी के लिए जाते थे । एक थुगल कहाँ-किस धर में गोचरी 
के लिए गया सो दूसरे युगल को मालूम नहीं होता था। उस 
दिन संयोगवश तीनों युगल देवकों फे घर गोचरी करने जा 
पहुँचे । 
जो युगल सब से पीछे देवकी के यहाँ गया था, उसके दोनों 
मुनियों को देख कर देवकी ने उनसे कद्दा-मुमेे एक विचार आ 
रहा है । अगर आपको स्वीकृति हो तो बह प्रकट करू । मैं 
: आशा करती हूँ, आप मेरी बात का उत्तर अवश्य देंगे ।! 
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मुनि बोले-आप जो कहना चाहती हैं, निःसंकोच होकर 
कहिए ।' 

देवकी-- इस द्वारिका नगरी में लाखों आदमी धम की सेवा 
करने वाले और सन्‍्तों की सेवा करने वाले मौजूद हैं। मेरा 
' कष्णु भी राज्य करता हुआ धर्म का प्रचार कर रहा है। ऐसा होते 
हुए भी मुझे श्राज यह विचार आ रहा है कि द्वारिकावासी 
इतने अनुदार और धर्मविमुख क्यों हो गये हैं ? उनकी धर्मभावना 
छझौर दानशीलता कहाँ चली गई है ९ अगर ऐसा न होता' तो 
मुनियों को अपने नियम के विरुद्ध एक ही घर बार-बार भिक्षा 
के लिए क्‍यों आना पड़ता है ? में अपना अत्यन्त अदोभाग्य 
मानती हूँ कि मुनिराज मेरे यहाँ गोचरी के लिए पधारे, मगर 
नगर-निवासी जनों में कया इतनी भी भक्ति शेष नहीं रही कि. 
सुनियों को आहारदान दे सके ९ 


प्रजा में यदि घर्म-भावना कम हो जाय तो राजा को समझना 
चाहिए कि उसमें स्व * घर्मभाव कम हो गया है। प्रजा अगर 
मुनि का आदर नहीं करती तो राजा को सममना चाहिए कि. 
वह स्वयं मुनियों का आदर नहीं करता। राजा के पाप का 
प्रभाव प्रजा पर पड़े बिना नहीं रहता । राजा में जब तक पाप 
की बुद्धि न आबे तब तक प्रजा म॑ पाप-बुद्धि नहीं आ सकती:। 
श्रतएव मैं यह जानना चाहती हूँ कि मुनि मेरे यहाँ किस कारण 
से बार-बार गोचरी करने पधारे हैं ? मेरी स्पष्टता के लिए मुम्े 
. क्षमा कीजिएगा । 


मुनियों को देवकी को बात सुनते ही यह सममने में विलन्ब न 
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लगा कि हमारे चार भाई पहले यहाँ गोचरी के लिए आ चुके हैं 
ओर इसी कारण देवकी के दिल में यह बात पेदा हुई है । अत 
'एब वे बोले-'जहाँ रानी के वित्त में इतनी अधिक धार्मिक 
भक्ति विद्यमान है, वहाँ की प्रजा धम-विमुख कैसे हो सकती है ९ 
जहाँ लौकिक धम में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाती, 
वहाँ आत्मिक धर्म में कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, नगर- 
"निवासियों में धर्मप्रेम की कमी नहीं हुई हे और न हम बारम्बार 
आपके यहाँ आये दें । पहले जो यहाँ आये होंगे वह दइसमारे 
साथी दूसरे भुनि थे | हम दूसरे हैं। वे हम नहीं हे और दम वे 
नहीं हैं ।” 

देवकी-मुनिराज ! आपका स्पष्टीकरण सुनकर मु्े संतोष 
है । आपका और उनका रूप-रंग आदि सब समान है। यही 
देखहर मेंने समझा था कि वही-वद्ी मुनिराज मेरे घर पुनः पुनः 
आ रहे हैं | में इसके लिए क्षमा की याचना करती हूँ | आप 
-सब महदाभागी मुनियों का एक-सा रूप-यौवन देखकर में चकित 
रह जाती हूँ । बढ कौन-सी पुएणयशालिनी और सौभाग्यमागिनी 
माता होगी जिसने आप सरीखे मुपुत्रों को जन्म दिया है ९ आप 
छहों मुनि भाई-भाई जान पड़ते हैं। जब आप सब ने मुनिदीक्षा 
'धारण की होगी तब डस माता के अन्तःकरण की क्‍या दशा 
हुईं होगी ९ आपके वियोग को उसने किस प्रकार सहन किया 
द्वोगा ? मैंने आपको थोड़ी-सी देर देखा है, फिर भी मेरे हृदय 
में भक्तिभाव के अतिरिक्त वात्सल्य का भाव उमड़ रहा है। में 
न जाने किस अनिवेचनीय अनुभूति का आस्वादन कर रही हूँ । 
सब आपको जन्म देने वाली माता की क्‍या अधवश्या द्वोगो ९ 
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आपके माता-पिता ने किस हृदय से आपको दीक्षा धारण करने 
की आज्ञा दी होगी ! आपको संयम-पालन को आज्ञा देने वाले 
वे कैसे होंगे ! उनका हृदय न जाने केसा होगा ! प्रथम तो इस 
अवस्था में ही संयमी होना दुष्कर काये है, तिस पर इस दिव्य 
रूपसम्पत्ति के होते हुए संयम अंगीकार करना तो और भी 
कठिन है । 


आपका रूप-रंग कृष्ण से जरूर मिलता है। कृष्ण के 
अतिरिक्त मुके तो कोई और दिखाई नहीं देता, जिसके साथ 
श्रापके रूप की सहरशता हो सके | कृपा कर मुमे! बतलाइए कि 
आपका जन्म कहाँ हुआ था ? आपके माता-पिता का क्‍या नाम 
था ? और आपके घर की क्‍या स्थिति थी? आपने किश्व 
ठात्कालिक कारण से संयम स्वीकार किया है ९ 


साधारणतया कोई भी शिष्ट पुरुष आत्म-प्रशंसा नहीं 
करता । फिर मुनिराज अपनी प्रशंसा आप कैसे कर सकते हैं ९ 
फिर भी जहाँ परिचय देना आवश्यक हो और उस परिचय 
में ही प्रशंसा-सी ओतप्रोत हो तो क्या उपाय है ? अतएव मुनि 
बोले-सद्दारानी, भदलपुर नामक नगर में हमारा जन्म हुश्रा 
था । हमारे पिता का नाम गाथापति नाग था और माता का 
नाम सुलसा था । दम छह्दों मुनि उन्हीं के अंगजात हैं । हमारा 
जन्म होने पर माता-पिता ने लोकोचित सभी संस्कार-व्यवद्दार 
किये । छट्टों भाश्यों को बड़े-बड़े थनाढ्य सेठों ने अपनी-भपनी 
कन्याएं प्रदान कीं । 


कुछ दिनों फे अनन्तर भदलपुर में भगवान्‌ अरिप्टनेमिः 
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पधारे । हमें भगवान के प्रवचन को श्रवण करने का सौभाग्य 
मिला । उस प्रवचन के श्रवण से हमारा विवेक जाग्रत हुआ 
आर संसार से विरक्ति हो गई | तब से ऐसा मालूम होने लगा 
कि संसार जल के बुलयुले के समान क्षणभंगुर एवं निस्सार है। 
इस बिरक्ति भावना से प्रेरित होकर हमने भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के 
चरण-शरण में जाकर दीक्षा प्रदण कर ली है | हम शरीर में 
रहते-रहते घबड़ा उठे हैं । चाहते हैं कि इस सुन्दर शरीर से 
सिद्ध होने वाले प्रयोजन को साधकर इसका भी त्याग कर दें। 
अतणव दम छट्दों ने बेले-बेले पारणा करने का निश्चय किया है । 
यों तो भगवान्‌ के अनुभह से, स्थविर मुनि की सेवा में रहकर 
हमने बारह अंगों का अध्ययन किया है और श्रुतकेवली हुए 
हैं, परन्तु पूवोजित कर्मों का क्षय करने के लिए इस विशेष 
तवस्या को अपनाया है।' 

मित्रों ! मुनियों के इस कथन से स्पष्ट है कि श्रुतकेवली 
भी तपस्या करते हैं | इससे सद्दज ही समझा जा सकता दै कि 
तप का कितना माहात्म्य है | तप का वर्णन किया जाय तो वाणी 
को कभी विश्राम न मिले और फिर भी तप का वर्णन अधूरा ही 
रह जाय | आजकल के अधिकांश लोग तप के प्रति अभिरुचि से 
दीन हैं और खाने-पीने को ही जीवन का आधार बनाये बैठे हैं । 
परन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि तप भी शरीर का आधार 
है । शरीर को रखने के लिए तप की भी आवश्यकता हे | भनेक 
यूरोपीय विकित्सकू शारीरिक व्याधियों का निवारण करने के 
लिए उपवास-चिकित्सा-पद्धति का आश्रय लेते हैं और उपवास 
भी तप का एक अंग है । 
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मगर जैनसमाज आजकल भी अपली परम्परा निभाये जा 
रहा है। उसमें आज भी अनेक विकट तपस्वी सौजूद हैं । इन 
तपस्वियों को देखकर ४ नुमान किया जा सकता है कि पंचम काल 
में, हीन संहनन वाले इस युग में भी, ऐसे-ऐस तपस्वी विध्वमान 
हैं, तो सुटद्‌॒संहननवाले समय में, तीर्थंकर की मौजूदगो में- 
चौथे आरे में-भला कैसे उदूमट तपस्वी होंगे ! 

जिस साल मैंने जलगांब में चातुमोस किया था, उस साल 
गांधीजी ने इकीस दिन का उपवास किया था। सुनते हैं किसी 
ने गांधीजी से ग्राथना की कि आपका शरीर पहले से ही दुबला- 
पतला है। अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं 
है । अतएब यह उचित होगा कि आप उपवास करना छोड़ दें 
और उचित परिमाण में भोजन किया करें। 

गांधीजी ने क्‍या उत्तर दिया, आप जानते हैं ९ उन्होंने 
कृषदह्टा-'फिर थों कहो कि जीना ही छोड़ दो !! 

गांधीजी के उत्तर का आशय स्पष्ट है कि, में भोजन पर ही 
नहीं जो रहा हूँ, बरिकि उपवास पर भी जी रहा हूँ। 

भोजन दी अगर शरीर का आधार है तो आप आठों प्रहर 
खाते क्‍यों नद्दी रहते ? अगर आप शअश्राठों प्रदर खाते रहें तो 
जानते हैं उसका फल क्या द्ोगा ? 

मौत इमें खा जायगी ।! 

अधिकांश रोगी, भोजन करने से द्वी रोगी होते हैं। बैथों, 
इकीसों ओर डाक्टरों की संख्या में दिनों-दिन जो वृद्धि हो रही 
है, उसका प्रधान कारण भोजन के प्रति असावधान रहना ही है । 
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भोजन जीवन का साथी बन गया है, अतएव भोजन ने अपने साथी 
रोग को भी जीवन का सहचर बना रक्‍्खा है। छोग खाने में गृद्ध 
हैं और शरोर को चिकित्सकों के भरोसे छोढ़ रक्खा है। इस 
भावना ने इस लोक को भी बिगाड़ रक्खा है और परलोक को भो | 
इस भोजन के भूत ने बहुत कुछ चौपट कर दिया है । 

तालये यह है कि तप दोनों क्षोकों में से किसी भो लोक के 
“लिए निरर्थक नहीं है । उससे इस लोक में भी लाभ होता है और 
परलोक में भी कल्याण होता है| देवकी के घर आये हुये महात्मा 
“इसी कारण बेले बेले पारणा करते थे । संयम और ब्रद्मयचये की 
"पूण रूप से साधना, तप के बिना नहीं हो सकती । 


उन भुनि ने कद्दा-- हम छाट्दों भाई बेले-बेले का पारणा कर 
रहे हैं । आ्राज हमारे पारणे का दिन था, अतएव हमने दिन के 
भ्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और 
उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ की श्राज्ञा लेकर छुह्टों भाई तीन संघाड़ों 
में विभक्त दोकर, प्रथकू- ४थक्‌ भिक्षा के श्र नगरी में निकले। 
- यद्यपि चलते समय आपके यहाँ आने का कोई इरादा नहीं किया 
था, फिर भी फिरते-फिरते आपके आाग्य से यहाँ आ पहुँचे हैं। 
द्वारिका में मुनियों के लिए भिज्षा की कप्ती नहीं हे और हम 
लोग दूसरी या तीसरी बार यहाँ नहीं आये हैं । दैवयोग से द्वी 
-सब तुम्हारे यदाँ आगये हैं ।? 

इतना कह कर मुनि वद्ाँ से चल दिये। देवकी विस्मित 
भाव से उन मुनियों की ओर देखती रही । 

जब मुनि थोड़ी दूर चले गये तब देवकी सिंद्यासन पर बैठ 
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कर सोचने लगी कि मुझे इस बात में किंचित्‌ सात्र भी खंदेह 
नहीं है कि- 
| जो भाषे वर कामिनी, जो भाषे अणगार । 
जो भाषे बाछूक कथा, संदेह नहीं लगार ॥ 


चाहे सुमेरू डिग जाय पर सस्यवती स्त्री की कद्दी हुईं बात 
परिथ्या कदापि नद्ीीं हो सकती । इसी प्रकार जिन्होंने मन, वचन, 
काय से मिथ्या-भाषण का परित्यांग कर पूण रूप से निरवध 
सत्य-भाषण का त्रत ग्रहण किया है उन अनगार महात्माओं 
के मुख से निकली हुई बात भी सत्य ही होगी । छल-कपट 
से अनभिज्ञ, सरल-हृदय बालक भी जो बात कद्दता है वह मूठी 


नहीं हो सकती | 


ऐसा होते हुए भी मेरे (मन में एक सन्देह द्वो रद्दा है । जब 
मैं अपने पिता के घर थी तब मेरे चचेरे भाई, जो मुनि हो गये. 
थे और जिनका नाम श्रतिमुक्तक था, एक बार गोचरी के छिए 
पधारे थे । उस समय मेरी भौजाई-कंस को पत्नी--ने श्भि- 
मान दिखलाते हुए कहा था कि--तुम राजवंश में उत्पन्न 
होकर भी भिक्षुकु हुए हो ! क्‍या भीद्ष माँग कर खाना 
क्षत्रिय का धरम है ! तुम्दारा यह वेश देख-देख कर हमें लाज 
लगती है । इसे छोड़ो, राजोचित बस्त्राभूषण घारण करो । 
भौजाई की यह बात सुनकर उत्तर देते हुए मुनिराज ने मेरे आठ 
अनुपम पुत्रों के होने की बात कही थी । वह्‌ बात केसे मिथ्या 
ठहर रही है ? में अपने आपको भाग्यशालिनी मानती थी, पर 
नहीं, भाग्यशाह्ििनी माता वह दे जिसने इन छद्द मुनियों को 
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अपनी कोंख से जन्म दिया है। में भला काहे को भाग्यशालिनी 
हूँ, जिसने अपने पुत्रों को जन्म देकर भी उनका मुख तक न 
देख पाया ! उस समय मुख देखती भी क्‍या ! जानती थो दूसरे 
ही क्षण वे यमराज के अतिथि बनने जा रहे हैं । उस दशा में 
भछ्वा मुख देख कर क्यों श्रपने हृदय को जलाती ! है परमात्मा | 
वह समय स्मरण आते ही श्रव भी रोम-रोम थरों उठता है । 

इस प्रकार देव की अपने अभाग्य पर देर तक विचार करती 
रही और मन ही मन सुलसा के सौभाग्य की सराहना करती 
रही, जिसने साकार सौन्दर्य के समान छह सुयोग्य पुत्रों को 
जन्म दिया ! के 


विचार करते-करते उसे ध्यान आया कि इस समय भगवान 
श्री अरिष्टनेमि यहां विराजमान हैं। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान्‌ 
समस्त संदेहों का निवारण करने में सवंथा समथ हैं । में सन्देहद 
के जाल में क्‍यों फंसी रहूँ, जब कि उसे निवारण करने का. 
सुगम उपाय मौजूद दे | क॒द्दा भी हे- 
संशयात्म। विनश्यति । 


हृदय में जब एक बार संशय रूपी शब्य चुभ जाय तो उस्ते 
जितनी जल्‍दी हो सके, निकाल फेकना चाहिए । श्रन्यथा वहू 
शल्य हृदय में चुभता रहता है ओर बुद्धि को श्रान्त बना कर 
जीवन को विनाश के मार्ग में ले जाता है । 


सन्देह आग के समान है | जब वह हृदय में भड़क उठता 
है तो मनुष्य की निशायक शक्ति उसमें भस्म हो जाती है और 


# इस घटना का वर्णन देखो ता० ७५-९-३१ के व्याख्यान में । 
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मनुष्य किंकत्तव्य विमूढ़ हो जाता है| अतएवं संशय का अंकुर 
फूटते ही उसे शीघ्र समाधान के द्वारा हटा देना उचित है। 
समय पर संशय नः हटाया गया और वह बढ़ता गया तो उससे 
इतनी अधिक कालिमा फैलठी है कि अन्तःकरण अन्धकार से 
पूरित हो जाता है और आत्मा का सहज प्रकाश उसमें कह्दी 
'विलीन हो जाता है । 


देवकी ने निश्चय कर लिया क्रि मैं अपने संशय के विषय में 
भगवान णरिष्टनेमि से अवश्य पूछ गी | उसने विलम्ब नहीं लगाया 
ओर रथ में बैठ कर भगवान्‌ के समीप पहुँची । वहाँ पहुँचते 
हो उसने विधि के अनुसार भगवान्‌ को वन्द्न-नमस्कार किया | 


भगवान्‌ सर्वेज्ञता के धनी थे। उन्होंने देवकी के संशय को 
पहले ही जान लिया था। अतएव उन्होंने देवकी से कद्दा- 
दिवकी आज तुम्हारे यहाँ छद्द मुनि तीन बार आहार लेने गये 
थे ९ उन्हें तुमने आद्वारदान दिया था ? और तुम्हारे मन में 
मुनि अतिमुक्तक के कथन के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ था ९ 
तुमने अपने आपको भाग्यहदीना और छुलसा को सौभाग्य- 
शालिनी समम्का था 

भगवान्‌ की बात सुन कर देवकी दंग रह गई । वह कहने 
लगी-'प्रभो ! आपस कौन-सा रहस्य छिपा है? आप सभी 
कुछ ज्ञानते हे । आपने मेरे मन के विचाशें को जान लिया है। 
मैं आपको सेवा में उपस्थित हुई हूँ, कृपया मेरा संशय निवारण 
कीजिए । 


भगवान्‌ ने कद्दा-दिवकी, तुम निश्चय सममो, यह पुत्र 
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सुलखा ७ नहीं हैं, तुम्हारे दी हैं। तुम और सुलसा एक ही | 
साथ गर्भवती द्वोठी थीं। दोनों के गर्भ में साथ हो साथ बाढ्क ; 
भी बढ़ते थे । सुलसा को एक निमित्तवेत्ता ने बतायाथा कि 
तुम्द्ारे ददर से मृत बालकों का जन्म द्वोगा । निमित्तवेत्ता का 
वृत्तान्त सुनकर सुलसा को बह्दुत चिन्ता हुईं | वह सोचने लगी, 
इससे संसार में मेरा बड़ा अ्रपयश होगा और मेरे पति सन्तान- 
हीन रहेंगे । इससे मुक पर उनका ऋण रह जायगा। में भी 
सन्‍्तान के सुख से वंचित रहूँगी। इस चिन्ता का निवारण करने 
के लिए सुलसा ने हिरणगमेषी देव को तेला द्वारा आराधना 
की । सुलसा की तपस्या के प्रभाव से देब श्राया और सुलसा ने 
अपनी चिन्ता का कारण उसे सुनाया | सुलसा कौ बात सुनकर 
हिरणगमेषी देव ने कहा-'म्त पुत्रों को जीवित करना मेरी 
शक्ति से परे है । हाँ, में इतना करूँगा कि तुम्हें ऐसे पुत्र दूगा 
जैस त्रिलोक में भी दुलभ हैं ।! 

भगवान्‌ ने अपना कथन चालू रखते हुए कहा-द्वको,. 
तुम्हारे और सुलसा के गर्भ के बालक एक ही साथ उत्पन्न होते 
थे । पुत्र के प्रसव के समय तुम आँख मूंद लेती थी । उसी 
समय द्रिशगमेषी देव सुलसा का मत पुत्र लाकर तुम्हारे पास 
रख देता था और तुम्हारा जीवित पुत्र ले जाकर सुलसा को 
सोंप आता था | तुम उस मृत पुत्र को आँख मूंदे ही मूंदे, कंस 
“को सोंपने के लिए राजा वसुदेव को दे देती थीं और वसुदेव 
भी बिना बाहुक पर दृष्टि डाले कंछ के हवाले कर देते थे। 
बाऊक को न तो तुम देखती थीं, न वसुदेष देखते थे। शअतएद 
तुम्हें यद्द पता नहीं चलता था कि बालक जीवित है या मृत है ९ 
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कंस, उन सृत पुत्रों को देख कर अपने पुरुय के प्रकर्ष 
पर फूला नहीं समाता था। वह सोचता था-घन्य है मेरा 
पुण्य, जिसके प्रताप से मुझे मारने वाले स्वयं मरे हुए पेदा होते 
' हैं| में कितना तेजस्वी हूँ कि बिना दवाथ उठाए द्वी ये बालक 
अपने आप काल के गाल में समा जाते हैं ।” 


कंस के चापलूस सरदार कट्दा करते थे-'आप के भय के 
मारे दवकी पीपल के पत्ते की तरह कांपती रहती है। वह सदा 
भय-विहल रहती है और उसी भय के कारण बालक मर्भ में 
अर जाते हैं । 
कंस बालकों को मरा हुआ देखता था, फिर भी झुसे 
संतोष नहीं होता था और वह उन बालकों को भी पेर पकड़ 
कर पछाड़ डालता था। 
देवकी, इस प्रकार तुम्हारे सब बालक सुलप्ा के यहाँ चले 
'गये थे । वद्दी यह बालक हैं । अतिमुक्तक मुनि की बात सत्य 
' है, मिथ्या नहीं।' 
भगदान्‌ का कथन सुनकर देवकों के आनन्द का पार न 
रहा । भगवान को उसने वन्दना की और वहाँ पहुँची जहाँ वे छद्द 
अनगार थे | यद्यपि ये मुनि वही थे जो देवकी के घर भिक्षा 
'के लिये गये थे और जिन्हें देवकी ने अपने घर पर देखा था; 
देवकी भी वही थी, फिर भो उसको तब की दृष्टि से श्रब की दृष्टि 
में बढ़ा अन्तर था। उस समय सिफे भक्ति का भाव था और 
इस समय वात्सल्य की प्रबलता थी | ज्यों ही मुनियों पर उसकी 
. नज़र पड़ी, उसका रोस-रोम पुलकित हो उठा! आन्तरिक 
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प्रसन्नता के कारण रसका शरीर फूल गया; यहाँ तक कि उसकी 
चोली फट गई और उसके स्तनों से दूध की धारा बद्द निकली । 
देवकी की बादें ऐसी फूली की चुड़ियाँ भी छोटो पड़ने लगीं । 
देवकी उस समय बेभान थी। वह भूल गई थी कि मैं साधुओं 
के सामने हूँ। पुत्रों के सुख से वव्चिता देवकी को अचानक 
थुत्र प्राप्त होने पर-और वे भी असाधारण रूप-सम्पत्ति से समृद्ध 
“इस कारण, वह लोकव्यवद्दार की भी परवाह न करती हुई 
“एकटक दृष्टि से मुनियों की ओर देखती रही । 


मित्रों! देवकी के व्यवहार पर विचार करो तो प्रतीत द्वोता है 
“कि संसार के समस्त संबंध कल्पना के खेल हैं। देवकी पहले भो 
'लन मुनियों की माता थी, मगर उस समय उसे इस बात की 
करपना नहीं थी । भगवान्‌ के कथन से उसे यह ख्याल आया 
तो वह स्नेह से पगली हो उठी ! बस्तुतः संसार में अपना क्‍या 
है ९ कुछ भी नहीं। जिसे अपना मान लिया जाता है, वद्दी 
अपना दे। जिसे अपना न समम्ला, वह पराया है। जो कंल तक 
'पराया था वही आज़ अपना बन जाता है और जिसे अपना 
मान कर स्वीकार किया जाता है वह एक क्षण में पराया बन 
जाता है । अतएव अपने-पराये को व्यवस्था केवल कल्पना है ) 
तत्वज्ञ पुरुष इस कल्पना का रहस्य समम्क कर वैराग्य घारण 
करते हैं । 


देवकी बहुत समय तक मुनियों की ओर टकटकी लगा कर 
'देखती रही । जब उसके स्नेह का नशा कुड कम हुआ तो उसने 
“सोचा-भ्रब कहाँ तक में इन्हें देखती रहूँगी। आज मेरा 
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सौभाग्य फला-फूला है, कि मैं ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं संयम- 
शील साधुओं की माता बनी हूँ ! मेरा भाग्य धन्य है, में कृतार्थ 
हुई । इन्हें भी धन्य है जो इस बय में मद्दान्‌ एवं प्रशस्त कार्य 
में लगे हुए हैं । 
इस प्रकार विचार कर देवकी अपने घर लौटी | उसके मन 
में कुछ विषाद, कुछ संतोष का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था । 
दोनों के इन्द्र के कारण देवको का दिल उदास, खिन्न और 
अशान्त बना हुआ था । 


घर आते ही देवकी चिन्ता में डूब गई । भोजन के अभाव 
में भूख सहन करना सरल है पर जब भोजन सामने रक्‍्खा हो 
उस समय उसे -सह लेना बड़ा कठिन है । वह सोचने लगी- 
मेरे सौभाग्य पर दुर्भाग्य की कैसी काली छाया पड़ी हुई है ! 
असाधारण पुत्र-रत्नों को जन्म देकर मेरा सौभाग्य कितना 
ऊंचा है पर हाय ! उन्हें जन्स देना न-देने के ही समान हो 
गया ! सात पुत्रों का मेंने प्रससकक किया, मगर एक के साथ भी 
में माठ्धर्म का निवोह्द न कर सकी । 


मैंने शिशुओं के सरल और स्वच्छु स्मित से अपना मातत्व 
साथेक न कर पाया ! उनकी शर्फुट तोतली वाणी सुन कर अपने 
अ्रतिषुटों में अमृत न भर पाया। डगमगाती चारछ देखकर नेत्रों को 
साथक न किया । 


माता के हृदय में एक प्रकार की भ्रप्ति जलती रहती है, जो 


पुश्र-बात्सल्य से दी शान्त होती है, वह अप्नि आज भी मेरे 
हृदय में धघधक रही है। मेंने पने बालकों को अपने स्तनों का 
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पान भी नहीं कराया, जिससे कि उनमें मे अपनी आत्मीबता 
स्थापित कर पाती ! 

मैं हतभागिनी हूँ । धुक-सी माता इस भद्दी-मंडल पर दूखरी 
कौन होगी ? मेरे सात पुत्र जन्मे | उनमें से छद तो सुलसा के 
यहाँ चले गये और सातवें पुत्र कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल 
में भेज देना पढ़ा । इस प्रकार में अपनी सन्‍्तान के साथ मातृघम 
का जरा भी पालन न कर सका । 


देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई देती 
है और दूसरी ओर कत्तेव्यपालन की चेष्टा | माता का पुत्र पर 
मोह होता अवश्य है, पर वह बालक की जो सेबा करती है 
वह मोह से प्रेरित होकर नहीं, किन्तु करुणा की प्रेरणा से । 
बालक पर करुणा करना, वह श्रपना कत्तंव्य सममतती है। शक्षाता- 
सूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह बात स्पष्ट की गई है। 


देवकी की चिन्ता में मोह की चेष्टा का अभाव है, यह तो 
कहा नद्दीं जा सकता, लेकिन उससे एक बात स्पष्ट लक्षिव होती 
है| वह यह है कि देवकी सोचती है--या तो पुत्र उत्पन्न ही न 
कर के ब्रह्मचर्य का पुर्ण पालन करना चाहिए था, और जब मैंने 
बालक उत्पन्न किये हें-मोह का पाप किया है-तो उनका पालन- 
पोषण करके उन पर दया भी करनो चाहिए थी, जिससे वह 
मोहजन्य पाप कम हो । माता पुत्र की सवा करके उसे जन्म 
देने के पाप को कम करती है। देवकी सोचती है--मैंने जन्म 
देने का पाप तो किया लेकिन उस पाप के प्रायश्चित के रूप में 
उनके १लन-पोषण की दया नहीं की; अतएब मेरा जन्म धिक्कार 


$ दि. 
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हे। में वसुदेव की प्रियतमा रानी और कृष्ण की आदरणीया 
माता होकर भी हतभागिनी हूँ--पुण्यद्षीना हूँ ! 


महापुरुषों की चिन्ता निष्फल नहीं जाती । देवकी को चिन्ता 
भी ब्यथे न हुई | देवकी चिन्तामग्न बेठी ही थी कि इसी समय 
कृष्णजी महाराज उनके चरख-बन्दन के लिए आा उपस्थित हुए। 


महाराज कृष्ण भरतत्तेत्र के तीन खंडों के नाथ हैं। महा- 
पुरुषों में जितनी ख्याति कृष्ण की है, उतनी किसी दूसरे महा- 
पुरुष को नहीं है, भले दी छयाति के विषय और क्षेत्र प्रथक- 
पृथक हों । किसो न किसी रूप में, हरेक व्यक्ति ऋष्णजी को 
मानता ही है। जेनधर्म में भी क्ृष्णजी को पुरुषोत्तम” माना गया 
है । कृष्ण जैसे महापुरुष भी अपनी माता को प्रतिदिन प्रणाम 
करते हैं । लेकिन आजकल के अनेक पुत्र, अपनी जन्म देने 
वाछौ--दुष्करकारिणी-माता को भी अपमानित करने से नहीं 
चूकते | माता जो दुष्कर काये अपने पुत्र को उत्पन्न करके 
करती है, वेसा कोई और नहों कर सकता | श्रगर कोई किसी 
कुलीन स्त्री से कहे कि हम दजार रुपये देने को तेयार हैं, तुम 
इमारे बालक को अशुचि साफ कर दो, तो क्‍या वह स्त्री रुपयों 
के लोभ से ऐसा करने को तैयार द्वोगी १ 

त्न्दी 7 

किसी लोभिनी की बात निराली है । अ्रन्यथा रुपया लेकर 
अशुचि उठाने के छिए शायद ही कोई स्त्री तैयार होगी। मगर 


वही प्रतिष्ठित और कुलीन स्त्री अपने बालक की अशुचि उठाने 
में क्या तनिक भी शंकित होती हे ? 
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नहीं !! 

मल-मृत्र उठाने का उत्तरदायिस्व माता का समझा जाता 
-: है। अगर किसी के बालक ने कहीं मल-मूत्र कर दिया हो, तो 
उसकी सफाई के लिए उसकी माता की खोज की जाती है। 
माता बिना किसी संकोच के, यह कार्ये इतने प्रेम से करती है कि 
उतने प्रेम से शायद्‌ कोई दूसरा उसे नहीं कर सकता । 


जब मेरे माता-पिता नहीं रहे थे तो में अपनी ननद्दाल में 
रहता था । मेरे सांसारिक मामाजी सम्पन्न थे और प्रतिष्ठित भी 
थे | एक बार मेरी सांसारिक मामीजी छार्यवश बाहर चली गईं 
और अपनी छोटी लड़की को भूले में सुज्ा कर, उसकी देखरेख 
की जवाबदारी मेरे सिर डाल गई । उस समय में बालक था| 
मामीजी को अनुपस्थिति में उस लड़की ने अशुचि की । अशुचि 
करके वह रोने लगी और रोते-रोते उसने अपना सारा शरीर 
अशुचि से भिड़ा लिया। ऐसे मौके पर में देखते रहने के सिवाय 
और क्‍या कर सकता था ९ 


मामाजी वहाँ आये । मेने यद घटता उनसे कही उन्होंने 
लड़की को उठा लिया और धोने लगे। मामाजी उसे घोते थे और 
में पानी ढालता था। मामाजी लड़की को धो रहे थे पर मुक्त पर 
वे इतने क्रद्ध दो रहे थे कि घब बातों के लिए मुझे ही दोषी बनात 
जाते थे । उस समय उनको भुख-सझुद्रा विचित्र थी। मामाजी की 
बातें सुन कर उस समय तो मुमे कुछ विचार नहीं हुआ, लेकिन 
आज सोचता हूँ हि जिसको लड़की थी, वह पिता भी अश्ुक्ति साफ 
करने में इतना घबराया तो दूसरा आदमी कितना न घबराएगा ! 
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तात्पय यद्द है कि माता के समान पिता भी सन्‍्तान का 
पालन-पोषण नहीं कर सकता । माता भोजन कर रही हो और 
सनन्‍्तान उस समय शअशुचि कर दे तो वह थाली एक ओर सर॒का 
कर उसी समय दौड़ेगी और बालक को पहले संभालेगी। यह 
समपण का भाव, माता के सिवाय ओर किसमें है ? 


देवकी इसी मातृ कत्तेठ्य का विचार करके विन्तित द्वो रही 
है। उसे अपने कत्तव्य के पालन करने का अवसर नहीं. ,मिला, 
यह बात देवकी के दिल में कांटे की तरह चुभ रही है |, यह 
कहा जा सकता है कि माता. राग से प्रेस्ति होकर दी सन्‍्तान 
की अझ्ुचि उठाती है और उसका पालन-पोषण करती है; 
परस्तु में पूछता हूँ कि आप जो दान देते हैं. या सामायिक ,करते 
हैं, सो क्या वीतराग बनकर करते हैं ९ राग तो दसवें. गुणस्थान 
तक बना रहता है। हाँ, वह राग प्रशस्त होता है, वह विषयवासना: 
के लिए नहीं दोता । इसी प्रकार राग तो देवकी में; भी है, मगर 
वह राग विषय के छिए नहीं--कत्त व्यपालन के लिए है। .. 


मावा के असीम उपकार को ध्यान में रख कर. श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन श्रपती माता देवकी को प्रणाम करते थे। वास्तव में 
सनन्‍्तान पर माता का असीम उपकार है। माता-पिता का . इतनाः 
अधिक उपकार बताया गया है कि यदि सनन्‍्तान अपने माता- 
पिता को कंधे पर बैठाये फिरे तब भी वह उनके उपकार से 
वऋणश नहीं दो सकती । भला जिन्‍्द्रोंन तन दिया दै, तन -को' 
बाल-पोस कर सचल बनाया है, जिन्होंने अपना स्वेस्त सौंप दिया 
है, उनके उपकार का प्रतिकार किस प्रकार किया जा सकता है ९ 
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जब श्रीकृष्ण देवकी के समीप आये तो उन्होंने देवकी को 
उदास पाया । उसे उदास देखकर कृष्ण जी कह्टन लगे-'माताजी, 
मैं नित्य आता था तब तो तुम बड़े दुलार से भरी हुई दृष्टि से 
मुझे देखती थों, मेरे सिर पर हाथ फेरती थीं और मुझे आशी- 
चोद देती थीं । मगर आज आपके भुख पर बह अ्रफुल्लता नहीं 
है । वह शान्ति नहीं दिखाई देती | आप किस कारण से चिन्ता 
में डूबी हुई हैं ९ श्राज आपने भेरी ओर आँख उठाकर भी नहीं 
देखा, जैसे मेरे आने को आपको खबर हूं। न पड़ी दो । कृपा कर 
सके समकाइए, आपकी चिन्ता का कारण क्या है (! 


 कृष्णजी की स्नेह और आदर से भरी बात सुनकर देवकी 
के दिल में जो दुःख भरा हुआ था वह उबल पड़ा । उसके हृदय 
में तूफान-सा जाग उठा । वह रोने लगी। 


श्रीकृष्ण--'माताजी, आज में यह क्‍या देख रहा हूँ ९ 
आपके रोने का कया कारण दे ? कृपा कर मुझे बतलाइए |” 


देवकी--वत्स, में अपने छह पुत्र को मरा समझती थी | पर 
ऐसी बात नह्दीं है । आज तुम्हारे वे छहों भाई यहाँ आये थे । 
वे भगवान्‌ नेमिनाथ के समीप दीक्षित होकर मुनि बन गये हैं । 
अगधान्‌ ने उनके विषय में मुझे बताया कि वे मरे नहीं थे, बरन्‌ 


सुलसा के यहाँ बड़े हुए हैं।' देवकी ने भगवान्‌ नेमिनाथ से सुना 
हुआ पृ त्तान्त भाद्योपान्त श्रीकृष्ण को कद्द सुनाया | 


सोले वरस छाने पणे कन्हैयालाल, 
तू बध्यों गोकुल माँय रे गिरधारीलाल | 
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परव दिवस तुझ प।रवती कन्हैयाकाछ 
आती दशन काज रे, गिरधारीज्ञाल ॥ 


हूँ तुप्न आगल सू कहूँ कन्हैयाऊाल, 
चीतग दुख दू। नो बात रे गिरधारीलछारू । 


दुःखिनी तो जग में छे घणी कन्हैयाराज्, 
पिण दुःखिनी थारी माय रेगिरधारीछाल ॥ 


है बन्हैया ! में तुमे क्या बताऊँ ! तेरे सोलह वर्ष गोकुछ में 
बोते । जब मेरा मन नहीं मानता था, तत्न त्यौहार का मिष करके 
जाती थी और तुमे देख आती थी। यद्यपि तुम्हारे पिताजी 
अक्सर रोका करते थे कि बार-बार जाते से पुत्र के प्रगट हो 
जाने की आशंका है, फिर भी में उनसे गञ्राज्ञा ले ही लेती थी | 
तुमे देख देख कर मेरा हृदय तृप्त नहीं होता था | जब तेरे ऊपर 
नज़र पड़ती तो में अपने आपको धिकारने छगती थी कि मैंने 
तुझे जन्म तो दिया है पर तेरे प्रति अपना घर पालन नहीं 
किया । मातृ-कत्तंव्य के पालन से में वंचित रहों। इस प्रकार 
तुम्दारा णलन-पोषण तो गोकुल में हुश्रा और वे छह पुत्र सुलसा 
के घर बड़े हुए । यही सोचकर मरा दुःख उमड़ पड़ा है कि. 
संसार में मुझ-सी दुःखिनी माता दूसरी कौन द्वोगी? मेरे दुभौग्य 
की बराबरी कोई नदीं कर सकता और देव किसी को ऐसा 
दुःख न देवे ! ओह ! साद पुत्रों में से किसी को भो खिलाने, 
खेलाने, नहलाने, घुलाने का अवसर मुझे न प्राप्त हो सका | 
आज यह चिन्ता विशेष रूप से उमड़ पढ़ी है, इसी कारण मेरा 
मन स्वस्थ नहीं है ।” 
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कृष्ण जी ने कहा--माताजी, श्राप इसके लिए चिन्ता क्यों 
कर रही हैं ९ यद्द तो बढ़ी प्रसन्नता को बात है कि मेरे छुट् 
भाई कंस के शिकार न बने और वे सकुशल जीवित हैं । उन्हें 
तुम देख आई हो । वे भगवान्‌ नेमिनाथ के चरणाकमलों के 
अमर हैं । यद्यपि इस परिस्थिति में, माता के भावुक और कोमल 
हृदय को कष्ट पहुँचना अस्वाभाविक नहीं है, पर लीजिए में 
आपकी आकांक्षा पूरी करता हूँ । में छोटा सा बालक बनता हू, 
आप क्षपनी श्राकांक्षाएँ पूर्ण कर लीजिए | 

यह कह कर क्रृष्णजी बालक बन गये। देवकी को जाने 
मनमानी मुराद मिल गई | बड़ी प्रसन्‍नता के साथ उसने कृष्ण 
को नहलाया, घुलाया, खिलाया-पिलाया और कपड़े पहनाये । 

श्रन्त में कृष्ण ने सोचा--माता का हृदय बच्चे से कभी 
तृप्त नहीं हो सकता | माता के हृदय में बहने वाला वाल्सल्य का 
अखंड मरना कभी सूख नहीं सकता | वह सदैव प्रवाद्दित होता 
रहता है | अग्नि जैसे ईंघन से कदापि ठृप नहीं होती बरन्‌ 
ई'घन पाकर वह अधिकाधिक प्रज्वलित द्वोवी हे उसी प्रकार 
माता का प्रेम, सन्‍्तान से कभी ठूप्त नहीं होता। वह सन्‍्तान 
पाकर निरन्तर बढ़ता द्वी चला जाता है ॥ माता का भ्र्म सदा 
अतृप्त रहने के लिए है । और उप्तकी अतृप्ति में ही शायद जगत्‌ 
की स्थिति है। जिस दिन मातृहृदय सन्तान-प्रेम से तृप्त हो 
जाएगा, उस दिन जगत में प्रछय द्वो जायगा | मेरा कोई भी 
प्रयत्न उसे तृप्र नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त मेरे माथे पर 
इतनी अधिक जिम्मेदारियाँ हैं कि में अगर बहुत दिनों तक 
बालक ही बना रहूँ तो काम नहीं चडसने का ।? 
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इस प्रकार सोच-विचार कर कृष्ण ने देवकी स कद्ठा--मैया, 
मैया, दूद (दूघ) ला । मैं दूद पिकेंगा : 

देवकी के घर दूध की कमी नहीं थी। वह मुस्किराती हुई 
उठी और दृध ले आई । 

व क्ष्ण बोले-- दृद में मीथा (मीठा) नहीं है । यद्द तो 
ऋ्ीका है। इसमें थोरा-ला मीथा और मिला ।! 


देवको ने दूध में थोड़ी-सी शक्कर और डाल कर ऋष्ण को 
दिया । कृष्ण ने उस ओठों से लगाया और नाक-भौं सिकोड़ 
कर बोले-- छिः छिः, इसमें तो भौत मीथा हो गया। थोरा-सा 
मीथा इसमें स निकाह ले ।! 

देवकी ने कृष्ण को बहुत सममाया-बुकाया कि भेया, अब 
इस दूध में स मीठा नहीं निकट सकता । मैं दूसरा दूध ला देती 
हूँ । मगर कृष्ण कब मानने वाले थे ? उनकी नस-नस में नट-खटाप 
भरा था । वे मचल पड़े--न दुसरा दूध पीएंगे, न इतना अ्रशिक 
मीठा पड़ा दूध ५ीएेंगे, पर दूध पीए बिना न सानेंगे ! उनके 
हू के सामने देवकों हैरानथी | कृष्ण ने देवकी को थोड़ी ही 
देर में इतना परेशान कर दिया कि वह कहने लगी--मैं भर पाई, 
बस माफ करो । 

कृष्ण न फिर अपना असली रूप धारण कर लिया। देवको 
ने पूछा--तुम अब तक कहाँ थे ? और वह बालक कृष्ण 
कहाँ गया २ 


कृष्ण ने कहा--वही में हूँ और में हो वह था। और में 
यहीं मौजूद हूँ। में कहीं नहीं गया । 
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देवश्ी--तो तुम्हें यह भी नहीं माछूस कि दूध में से फिर. 
शक्कर नहीं निकल सकती ९ ह 

कृष्ण--आप यह बात जानती हैं । बेचारा अबोध बालक 
इसे क्‍या सममे ? माताजी, जिस प्रकार दूध में पढ़ी शक्कर 
निकल नहीं सकतो, और उसे निकालने का प्रयत्न करना निर- 
थक है, इसी प्रकार जो बात बीत चुकी है, उसके लिए दुःख 
मनाना भी निरर्थक है । 

देवकी--बेटा कृष्ण, बात तो सही है। पर दिमाग़ के 
लिए ही यह सद्दी है, वही इसे मानता है। हृदय मानने को 
सैयार नहीं होता | हृदय तो यही चाहता है. कि मुके एक और 
पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे मैं अपने माठृत्व को चरितार्थ कर 
सकू' ! ऐसा हुए बिना वद्द अठृप्त रहेगा--अ्रस्वश्थ रहेगा । ञ्से 
मनाना में अपनी सामर्थ्य से बाहर पाती हूँ । न जाने निसगं ने 
किन ठपादानों से जननी के अन्त:करण का निर्माण किया हे । 

कृष्ण--माताजी, आपकी यह अभिलाषा पूरी होगी । मेरा 
श्लोटा भाई श्रवश्य जन्म लेगा। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि 
मेरा छोटा भाई न द्वो, वो मेरी तपस्या निष्फल है । 


कृष्ण की प्रतिज्ञा सुन कर देवकी को पूरा भरोसा हो गया ! 
उसकी चिन्ता दूर हो गई । उसे पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण की 
प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रह सकती | उसकी सामथ्य में शंका 
नहीं को जा सकती । जब उसने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य हो 
मेरा मनोरथ पूर्ण होगा । 

करष्णजी प्रतिज्ञा करके देवकी के पास से चले गये। वे 
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सोचने लगे--“अब मुमे क्या करना चाहिए, जिससे मेरा छोटा 
भाई जन्मे और मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो। इस दुष्कर काये 
की सिद्धि के लिए देवी सहायता की आवश्यकता है और 
देव तपस्या से प्रसन्‍न द्यो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर कृष्ण ने 
ज़द्गाचये का पाछठन करते हुए दिरणगर्मषी देव का स्मरण 
करना और तेला की तपस्या करना निश्चय किया। उन्होंते 
सोचा-जब सुलसा का प्रयोजन दिरणगमेषी देव ने सिद्ध कर दिया 
तो मेरा प्रयोजन क्‍यों नहीं सिद्ध दोगा ? 

यह निश्चय करके कृष्णजी पौषधशाला में गये । अपने 
हाथ से पौषधशाला का प्रमार्जन करके, घास का संस्तारक बि्ाकर 
तेले की तपस्या अंगीकार करके बेठ गये। 


यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण ने अपने 
छोटे भाई के जन्मने के लिए तेला किया था; यह कोई आधष्या- 
त्मिक प्रयोजन नहीं है, सांसारिक प्रयोजन है । फिर उनके तेल को 
पौषध क्‍यों कहा गया है ९ 


वास्तव में जब किसी विषय में शंका उत्पन्न हो जाय तो 
डसका निवाग्ण करने के लिए प्रश्न उचित हे । बिना पूछे समा- 
घान नहों हो सकता । शास्त्र में कह्दा है--प्रच्छियद्वा ! अथौत्‌ 
पूदछ्ध कर--शंका करके पदार्थों का निश्चय करने वाले । 


शंका यद्यपि समकित के अतिचारों में प्रथम है और जिन 
भगवान्‌ के वचन में शंका करने से सम्यकत्व दूषित द्वो जाता है; 
पर उस शंका में और इस प्रकार की शंका में बढ़ा अन्तर है ! 
सम्यकत्व को दूषित करने वाली शंका अश्रद्धापूषंक होती है और 


दि 
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यह शंका श्रद्धायुक्त होती है| उस शंका में मनुध्य करा भाव ऐसा 
होता है कि न जाने भगवान्‌ का कथन समीचीन है या 
नहीं ? इत्यादि। श्रद्धापूषक की जाने वाली शंका में मूल 
पदा५ का पूर्ण निश्चय होता है। जिन-वचन पर सम्पूर्ण 
प्रतीति द्दोती है। केवल किसी वम्तु के ठीक-ठीक न समझ 
श्रानें से उसकी जिज्ञासा होती है। वह शंका अश्रद्धा 
प्रेरित होती है, ओर यह जिज्लासा-जानने की इच्छा- 
से प्रेरित होती है। जिज्ञासा से प्रेरित शंका सम्यक्त् का 
दूषण नहीं है; बरन्‌ उसे निमेल और प्रगाद बनाने का 
साधन होने के कारण भूषण है । अतएवं इस प्रकार शंका 
करने में संकोच नहीं करना चाहिए। सरल भाव से जिज्ञासा- 
पूबेक प्रश्न पूछने से नवीन बोध प्राप्त होता है और श्रन्त:करण 
का पशोपेश दूर दो जाता है । श्रग्तु । 


39४ 4 


प्रकृत प्रश्न का समाधान यह है कि-भक्ति चार प्रकार की 
होती है। चार प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त भी चार प्रशार 
के होते हैं | चारों प्रकार के भक्त इन नामों से पुकारे जाते है- 
आत्ते, अथोर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी | 


चिन्ताओं से ग्रस्त होकर, दुःख से अभिभूत होकर भक्ति 
करने वाला भक्त “आत्त' कहलाता है । किसी कामना से प्रेरित 
होकर भक्ति करने वाला भक्त अथोर्थी' है । इश्वरोय स्वरूप को 
साक्षात्‌ करने और उसे जानने के लिए भक्ति को साधन बना कर . 
भक्ति करने वाला 'जिज्ञासु! कद्दा जाता है। और आत्मा तथा 
परमात्मा में अभेद मान कर आत्मा-परमात्मा की एकता 
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निश्चित कर--भक्ति करने घाला ज्ञानी! है। इन चारों प्रकार के 
भक्तों की भावना में भेद है, तथापि चारों ही भक्त ददार हैं । 
आर्ति (पीड़ा ) होने पर भी और अथ की कामना से श्रेरित हो 
करके भी वे किसी नीच देवता को पूजने, उसे प्रसन्न करने नहीं 
गये । वे यही सोचते हैं कि हमारे सिर पर आई हुईं पीड़ा का 
निवारण अथवा जो हमारा काम्य है वह, भक्ति से ही प्राप्त होगा । 
हमें जो अभीष्ट है उसे धर्म से दी माँगगे, दुसरे से क्‍यों माँगे ९ 


एक बेटा अपनी माता से रोटी माँगता है और दूसरा किसी 
वेश्या के घर जाकर माँगता है। कहिए, इन दोनों में कुछ अन्तर 
हैं या नहीं ९ 

बहुत अन्तर है ।! 


यदि पुत्र माता से किसी प्रकार की याचना न करके डसकी 
सेवा करे ता अस्युत्तम हैं | यदि आवश्यकता पड़ने पर--कभी 
'घंबरा करके माँ से माँग करे तो भो कोई बुरी बात न कहला- 
एगी । वह भूख से घत्ररा करके भी दूसरे क॑ पास रोटो माँगन 
नहीं गया, यह तो उसका गुण दी कहलाएगा । इसी प्रकार कई 
आत्त या अर्थार्थी पुरुष अनेक कुरेघों और कुगुरुओं के पास जाते 
हैं और जहाँ हजारों बकरे कटते हैं---इ जारों पशुओं का निर्देयता+- 
'पूथेक बलिदान किया जाता है, वहाँ भी अपना मस्तक रगढ़ते हैं । 
ऐसा करना अपनी माँ को छोड़ कर बेश्या से रोटी माँगने के 
समान है | ऋष्ण को भी अपनी माता की पीड़ा दूर करनी थी 
ओर छोटे भाई की उन्हें कामना भी थी; किन्तु वे किसी कुगुरु या 
-कुदेव के शरण में नहों गये । वे धमंरूपो मांवा के शरण में गये 
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और पौषध तथा तेला का उन्होंने अनुष्ठान किया | अतएवं कृष्ण 
का पौषध, सांसारिक प्रयोजन होने पर भी, धर का अवलंबन 
करने के कारण पौषध ही कददलाएगा । ९.87 
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अब आप पूछ सकते हैं कि कृष्ण ने इसमें धर्म की क्‍या 
आराधना की ? इसका समाधान यह दे कि किसी दूसरे के पास 
न ज्ञाकर वे अपने धम पर दृढ़ रहे--घमम पर पूण प्रतीति रक्खी--- 
इस श्रपेक्षा से उन्होंने धर्म की उ्पासना को । कृष्ण ने अपने 
व्यवहार से, अपने कार्य से जनता के समक्ष यह आदर्श उपस्थित 
किया कि आंत्त होकर भी, और किसी पदार्थ की कामना से श्रेरित 
हो करके भी कुगुरुओं और,कुदेवों के पास नहीं फटकना चाहिए | 
धर्म, कल्पवृक्ष के समान समस्त प्रयोजनों का साधक है। धर्म 
के बिता कुगुरु और कुदेव भी कुछ नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था 
में धर्म का परित्याग करके, कुगुरु और कुदेव की उपासना द्वारा 
अधर्म का सवन करने से इष्ट अथ को प्राप्ति केसे द्वो सकती है ! 
प्राणियों की पीड़ा का वास्तविक निवारण किप्त प्रकार संभव है ! 


हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि आत्त और अर्थार्थी की उपासना, 
जिज्ञाप्तु और ज्ञानी की उपासना से निम्त कोटि की हे; परन्तु यह 
तो कोटि का ही प्रश्न है। उस उपासना को उपासना तो कहना ही 
पड़ेगा । अतएव कृष्ण के पौषध को 'पौषध' कहना बुरा नहीं है । 


मित्रो | आप लोग भी धर्म का परित्याग कर अन्यन्र न 
जानें । यदि इससे किन्हों कार्यों में रुकावट होती है तो होने 
दीजिए। वह रुकावट आपके पुण्य की न्‍्युनता से होगी, घम की 
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जाराधना से नहीं। यह भो संभव है कि उस रुकावट में ही 
आपका कल्याण निहित हो | अगर कोई बालक अपनी माता से, 
अच्छा भक्ष्य पदाथे समझ कर विष माँगता है और माता उसे 
नही देवी, तो उसके न देने में ही बालक का हित निहित है। 
ऐसी अवस्था में अगर वह बालक अपनी माता को त्याग देता 
है या उस पर अश्रद्धा करता है या उसे निददेय कद्दता है तो 
'बह भूल करता है। माता अश्रद्धा का भाव सहन कर लेगी, 
निरदंयता का लांछन स्वीकार कर लेगी, पर फिर भो बालक 
को विष खाने को नहीं देगी । एवावता क्‍या सचप्रुच ही 
माता अश्रद्धाभानन दे? नहीं। इसी प्रकार संभव है कि 
जिस कार्य में तुम सफलता चाहते हो, उस काय को 
सफलता से तुम्हारा अहित होता हो और शअसफलता में ही 
तुम्हारा द्वित समाया हो। ऐसे कार्यों में रुकावट पड़ जाने 
में ही कल्याण है । ऐसी अवस्था में घम पर श्रश्नद्धा न करो । 
धर्म की इृष्ट-प्रदता में संदेद न करो । भरोसा रकक्‍्ण्लो, तुम्दारी 
समस्त आशाए' धर्म से ही पूरी द्वोंगी और जो आशाएँ घम से 
'पूरी न होंगी, वे किसी और से भी पूरी न दो सकेंगी । 


आम को सींचने से भी यदि आम फन्न नहीं देता तो बबुल 
को सींचो भले ही, पर आम्रफल तो उससे मिल नहीं सकेंगे । 


धर्म की उपासना करने पर भी कदाचित्‌ कोई कामना सिद्ध 
न दो, तो भी धर्म निरर्थक नहीं जाता। धर्म अमोध है । धर्म का 
फल कब और किस रूप में प्राप्त होता है, यद्द बात छद्यस्थ भले 
ड्ो न जान पावे, फ़िर भी सर्वज्ञ की वाणी सर्वथा सत्य है। 
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घमे निष्फल नहीं है । इस प्रकार की श्रद्धा रखते हुए घम की 
सेवा करोगे तो कल्याण द्वोगा । 


अहावीर-भबत, देहढी 
ता० ११-९-३१. | 





ढेबी दया 


प्रथाना 
काकंदी न्गरी भछों हो, श्री रुओव नृपाल । 
'रासा' तसु पटरानी हो, तस सुत परस कृषात । 
श्री सुबुध जिनेश्वर वन्दिये हा छाक् ॥ 
गा  आााणाओ 
भगवान्‌ सुबुधनाथ की यह प्रार्थना को गई है । इस पश्राथेना 
मे प्रार्थना करने वाले ने क्या भाव प्रकट किये हैं ? वह कद्दता है 
कि मैं,सगवान्‌ू._ बुधनाथ को वन्दना करता हूँ। क्‍यों उन्हें 
वन्दना करने की आवश्यकता है, इस प्रइन का समाधान करते 
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हुए उसी ने कहा है कि-- 
बरदत पाप पराय । 

भगवान्‌ सुबुधनाथ को नमस्कार करना पाप-कर्म नष्ट करने 
का उत्कृष्ट साधन है। अ्रतएव उन्हें बन्दना करने से मेरे पाों 
का नाश होगा | 

इस कथन का निष्कर्ष यह निकला कि में अपने पाप-कर्मों 
को नष्ट करने की अभिलाषा रखता हूँ ओर भगवान्‌ ने समस्त 
पापों का नाश कर ढाला हे | 

ईश्वर की आराधना या पर्युषण पर्व की आराधना करते का 
उद्ेश्य क्‍या है ? भगवान्‌ सुबुधनाथ ने जिस क्रिया के द्वारा 
ईश्वरीय तर्व प्रकट किया है, उसी तत्त्व को हम अपने लिए 
प्रकट करने के व्हेश्य से पयुषण की आराधना करते हैं । 

जैन धर्म में श्रात्मा को और इेश्वर को मूलतः प्रथक्‌-हरथक्‌ 
नही माना गया है । इश्वर, आत्मा से भिन्‍न जाति की सत्ता 
नही' है। विन्‍्तु आत्मा जब अपने समस्त पापों को नष्ट कर 
ढालता है, उसकी समस्त ओऔपाधिक विक्रतियाँ नष्ट हो जाती 
हैं और जब वह अपने शुद्ध खभाव में आरा जाता दे तब आत्मा 
ही परमात्मा या ईश्वर बन जाता है । इस प्रकार जैन धर्म चरप्त 
सीमा का विकासवादी धर्म है। वह नर के सामने इेश्वरत्व का 
का लक्ष्य उपस्थित करता है । भगवान सुबुद्धिनाथ ने जिस क्रिया 
द्वारा सम्पर्ण ज्ञान और चारित्र की प्राप्त की दे, और इश्वरत्व 
को पाया है, उसी क्रिया का आचरण करके हम और आप भी 
इंश्वर पद्‌ प्राप्त कर सकते हैं| उस समय इेश्वर में और हम से 
कुछ भी अन्तर नहीं रहेगा । 

७ दि. 
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' भगवाब्‌ ने श्रात्मिक खराज्य प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम 
मोहरूपी महामल्‍ल को पछाड़ा है। इस महामलल को पछाड़ ने 
से भगवान्‌ फे आत्मा में क्षायिक गुणों को अभिव्यक्ति हुई दे 
आर साथ ही अनन्त गुण प्रकट हुए हैं । यहाँ गुणों की उत्पत्ति 
न कहकर अभिव्यक्ति कटद्दा है। उत्पत्ति और अभिव्यक्ति में 
बड़ा अन्तर है। खेत या खानि से मिट्टी लाकर केंभार उसे चाक 
पर घढ़ाता है और तब घट उत्पन्न होता है । उपादान और सह- 
कारो कारणों से द्रव्य की किसी पूथे पर्याय का विनाश होकर 
उत्तर पयोय उत्पन्न होती है, जो किसी नवीन अर्थक्रिया को 
करले में समर्थ होती है, उसे उत्पत्ति कहते हैं । उत्पत्ति भसत्‌ 
पर्याय की होती है। बना हुआ घट अंधकार से आृत द्वोता है, 
तब वह अनभिव्यक्त कहलाता है | प्रकाश होने पर वह प्रकट 
दो जाता है | इस प्रकट होने को अभिव्यक्ति कहते हैं | श्रमि 
व्यक्ति सत्‌ की होती है | यहाँ आत्मा के शुणों की उत्पत्ति न 
कह कर अभिव्यक्ति कहा है, इसका तात्पये यह है कि प्रकट 
होने घाले गुण जात्मा में पहले ही विद्यमान थे, किन्तु मोहनीय 
के के कारण छिपे हुए थे। मेघों के समान मोहनीय कर्स के 
हट जाने पर आत्मा के स्वाभाविक गुण निर्म चन्द्रमा के समान 
प्रकाशित द्वो जाते हैं । भगवान्‌ ने मोहनीय कर्म का क्षय करके 
आत्तमिक परतंत्रता हटाई और आध्यात्मिक स्वराज्य प्राप्त किया है । 

स्ेप्रथम मोइनीय कम को हटा कर उसके अनन्तर भगवान 
ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं अन्तराय कर्म का नाश किया .। 
इन कर्मों के समूछ क्षय से अनन्त-ज्ञान ( सर्वज्ञत्व ), अनन्त- 
दर्शन ( सर्वेदर्शित्त ) और श्रनन्त-शक्ति का आविभात हुआ । 
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इस प्रकार दसवें गुणस्थान में मोहनीय का और बारहवें 
'गुखस्थान में शेष तीन घातिक कर्मों का क्षय करके तेरहवें गुण- 
स्थान में भगवान्‌ ने अहन्‌ भ्रवस्था प्राप्त की और जीवन्मुक्त 
हुए । 

. चौदहवें गुणस्थान में सर्वोत्कृष्ट समाधि के द्वारा वेदनीब 
'कमे का नाश किया और समस्त बाधाओं एवं पीड़ाओं से सदा 
के लिए मुक्त हो गये | बेदनीय कमे के साथ ही आयु, नाम 
और गोतन्न कर्मों का भी क्षय करके शाश्वत सिद्धि प्राप्त की । 


' आयुकमे के प्रभाव से आत्मा को भिनत-भिन्‍न योनियों में 
जन्म प्रदण करके रद्दना पड़ता है। भगवान्‌ श्रायुकर्म का अन्त 
'करके समस्त योनियों से छूट गये । इस कम के नाश से अटल 
चर्म प्राप्व किया । 


आत्मा स्वभावतः अशरीर है। फिर भी नाम-कर्म के 
“कारण कभी वह हाथी का शरीर घारण करता है, कभी मलुधष्य 
का और कभी अ्रन्य जीवधारी का । इस कर्म का नाश होने से 
आत्मा का स्वाभाविक अ्रम॒त्तिक गुण अकट द्वो जाता है। इसी 
प्रकार गोज कम के नाश से भगवान ने अगुरुलधुत्व नामक गुण 
प्रकट किया | 


इस भ्रकार आठों कर्मों का नाश करके भगवान्‌ ने ईश्वरीय 
तत्त्व प्रकट किया है | अब यह स्पष्ट है कि हमारे श्रात्मा में 
लिन कर्मों का अध्तित्त्व बना हुआ है, वे कम पहले भगवान्‌ में 
भी थे। भगवान्‌ ने उन कर्मों पर विजय प्राप्त को है और हम 
उन: पर विजय नहीं पा सके हैं। यही भात्मा और परमास्मा 


बन 
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का अन्तर है । इसी अन्तर के कारण हम लोग भगंबान्‌ को 
नमस्कार करते हैं। यथा-- ' 
ह नमो अरिहंताणं । 
नमो सिद्धाण । 
अर्थात्‌ चार घातिक कर्मों का क्षय करने वाले अरिहंत' 
भगवान को और 'आाठों कर्मों का विनाश करने वाले सिद्ध भग- 
धान को नमस्कार दो । 


भगवान्‌ को नमस्कार करने का प्रयोजन यही है कि हमारे 
कर्म भी नष्ट हो जाएँ और हम भी भगवान्‌ की भाँति विशुद्ध,, 
सिद्ध, बुद्ध बने । 


भगवान्‌ को नमरकार करने से नमस्कत्तो स्वयं नभस्करणीय! 
कैसे बन जाता है ? आत्मा में परमात्मा-अवस्था किस प्रकार 
श्राविभत हो जातो है, यह एक मदत्वपूण श्न है और उसकाः 
समाधान करने के लिए बहुत विस्तार की आवश्यकता है ॥ 
यहाँ में इतना दी कद्टना चाहता हूँ कि जिस के प्रति हमारी 
आदर-चुद्धि होती हे, उसी के गुणों का अनुकरण करने की 
“भावना दममें जाग्रत होती है और शने: शनेः वही गुण हमारे 
भीतर आ जाते हैं । उसी के आचरण का अनुखरण किया जाता 
है। इस दृष्टि से, जिसकी निष्ठा परमात्मा में प्रगाढ होगी,. 
उसके सामने परमात्मा का ही सदा आदशे बना रहेगा और बह 
उन्हीं के आवार-व्यवहार का अनुकरण करेगा। इससे परमात्मपद्‌ 
की प्राप्ति उसे हो सकेगी । आधुनिक मनोविज्ञान भी भावमा-बल 
को स्वीकार करता है और उससे यह कथन प्रमाणित होता है 
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संसार के समरत प्राणी कभी धिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, 
तथापि उनमें से यदि एक भी जीव सिद्ध-गति प्राप्त कर लेता है 
'तो असंभव दोष मिट जाता है ! प्रत्येक प्राणी इतना प्रकृष्ट प्रयत्न 
नहीं कर सकता कि वह्द मोक्षलाभ कर सके । कोई मह्दापुरुष दी 
उसे 'प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। मगर वह सिद्धि-लाभ 
करने बारह महापुरुष सब जीवों के लिए आदर्श बन जाता हैं 
-और उसे निमित्त बना कर अन्य जीव श्पना कल्याण साध 
सकते हैं । एक दृष्टान्त द्वारा यह बात रपष्ट कर देना अधिक 
ओधगम्य होगा । 
शाप लोगों को यद्द विदित ही है कि आज से पनद्रह दिन॑ 
'पइले गांधीजी लंदन के लिए रवाना हुए थे । घुना जाता है कि 
आंज वे लंदन पहुँच जायेंगे । जब से अंग्रेजों का भारतवर्ष पर 
अधिकार हुआ है, तब से लेकर अब तक सैकड़ों भारतीय बिला- 
यत हो आये हैं, कोई सैर-सपाटे के लिए, कोई स्वास्थ्य-सुधारं 
की मृगमरीचिका के वश होकर, कोई अपनी बौद्धिक योग्यता पर 
लंदन की मोहर छगाने के लिए, कोई किसी प्रयोजन से, कोई 
किसी मतलब से । यह सब प्रयोजन वहाँ सिद्ध होते हैं या नहीं; 
और यदि होते हैं तो कितनी मात्रा में होते हें और इससे क्‍या 
दानि-लाभ द्वोता है, आदि बातों पर रे विचार, नहीं करना हे । 
हम-तो यह देखना चाहते हैं कि सैशड़ों-हजारों आदमी लंदन 
गये लेकिन जैसी दृष्टि सम्पूर्ण भारतवष की गांधीजी को लंदन* 
यात्रा पर लगी हुई है वेसी दृष्टि क्या कभी किसी श्रन्य की 
लंदम-यात्रा की ओर लगी थी ९ नहीं। अनुवार दल के स्तंभ 
श्री चाचल, जो गांबीजी के सिद्धान्तों के विरुद्ध माने जाते हं, 
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वे भी गांधीजी का स्वागत करने के लिए नियत कियें गये हैं 
कर वे उनका स्वागत करने में अपना गौरव सममते हैं। । 


क्या यह समझने योग्य बात नहीं है कि पूत्ते और पश्चिम 
की प्रजा गांधीजी की विछायतन्यात्रा पर उत्सुकतापूर्ण टकटकी 
क्यों लगाये हुए है ? वह गांधीजी का अपूर्े स्वागत करने के 
लिए लालायित क्‍यों है ? सबको गांधीजी की इस यात्रा से: 
इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है ९ 


जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, अब तक भारत के जो लोग 
जिलायत गये उनमें स कोई बैरिस्टरी पास करने ग्रया, कोई 
ज्यापार के लिए गया, कोई आमोद-प्रमोद करने गया और कोई 
वहाँ के श्रमयोद्त एवं विलासितापूर्ण नृत्य में शामिल होने का 
सौम।!ग्य हासिल करने के उद्देश्य से गया। कोई-कोई बहाँ के. 
साहित्य की विशेषता सीखने के लिए श्रौर कोई अपने साहिल्य, 
को मौलिकता वहाँ वालों को सममाने के लिए बहाँ गया । 


स्वामी रामतीथे और स्वामी विवकानन्द भारतीय साहित्य 
की सूक्ष्म चिन्ताधारा छा अमेरिकनों को परिचय कराने गये थे। 
उन्होंने भारतीय साहित्य की विशेषवाए' अमेरिकावासियों के 
समक्ष रक्‍्खीं । एक दिन था, जब अमेरिका के निवासी बड़े-बड़े. 
विद्वान भी बाइबिल के झ्लान को बहुत उच्चश्रेणी का समझते 
थे और कहते थे कि भारतीयों के भाग्य में मला यह ज्ञान कहाँ 
बदा है ९ इस भ्रमपूर विचार से प्रेरित होकर उन्दोंने अ्रपना मिशन 
भारतवर्ष में इसलिए भेजा था कि वह भारतवासियों को बाइबिल 
का ज्ञान समममावे । परन्तु जब स्त्रामी रामतीरथ॑ और विवेकानंन्द 
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श्रभेरिका पहुँचे और उन्होंने भारतीय तल्वज्ञान अमेरिकनों को 
समझाया तो उन्हें दंग रह जाना पड़ा और वहाँ के विचारशील 
बिद्वानों ने कह्ाा--भारत को बाइबिल का ज्ञान समझाने के. 
लिए मिशन भेजना भारी मूखंता है। भारतीय साहित्य को 
तुलना में बाइबिल कोई चीज़ ही नहीं है ।” 


जैन समाज में से भी वीरज़ी राघवजी और बैरिस्टर चम्पत- 
रायजी यूरोप तथा अमेरिका गये और उन्होंने बहाँ के निवासियों 
का जैन धर्म का स्याद्वाद सिद्धान्त समस्या है। परन्तु यदि कोई 
योगी इसका मर्म समझावे, तो वह पूर्णरूप से समम में था 
सकता है । 


कहने का तात्पर्य यह है कि और जो लोग विलायत गये थे, 
बे एकदेशीय विचारों को लेकर गये थे। कोई केवल स्वार्यंसाधन 
के लिए गया था और कोइ केबल धर्म-प्रचार के लिए ही | यददी 
कारण था कि उनको विलायत“यात्रा पर खब को नज़र नहीं थी । 
समस्त. संसार के द्वितादित और धर्म एवं श्र्थ को विशालतम 
दृष्टि लेकर विलायत-यात्रा करने वाला यरि कोई हैं तो वह हैं -- 
अकेले गांधीजी । गांधीजी दुनिया को स्वाधीनता का सिद्धान्त 
सिखाने गये हैं--धारमिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक 
विचारों का गठड़ा लेकर गये हैं । 


गांधीजी अकेले विलायत गये हैं, लेकिन अ्रगर उन्हें विजय 
मिली, तो वह विजय किसकी होगो ९ अकेले गांधी जी को या समस्त 
भारतीयों की ? यदि वह विजय अकेले गांधीजी की होती तो 
स्र॒व छोगों को इतनी उत्सुकता न होती । सगर सब लोग जानते 
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हैं कि गांधीजी जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह हमारा भी होगा-- 
उसमें हमारा भाग भी अवश्य होगा | यही नहीं, गांधीजी की 
बिजय का अथे है अहिंसा की विजय, सत्य की विजय | इस 
प्रकार अहिंसा और सत्य की विजय होने से उन मद्दान्‌ सिद्धान्तों 
को प्रतिष्ठा होगी और उसस समस्त संसार को लाभ होगा । 
संसार के समक्ष एक नूतन आदर्श उपस्थित हो जायगा | 

यहापि हम साधुओं का क्षेत्र राजनेतिक नहीं दे। घम-नीठि 
का आचरण करना और कराना और उसके द्वारा विश्व में शान्ति 
का प्रसार करना तथा जीवन को छुद्र उद्देश्यों के ऊपर महान्‌ 
उन्नत आदर्श की भोर ले जाना हमारा उद्दश्य है। लेकिन 
गांधीजी ने राजनीति का घर्मनीति के साथ समन्वय करने का 
प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। उन्होंने प्रजा एवं राजा के खून से 
लिप्त, बारांगना फे समान छल-कपट द्वारा अनेक रूपधारिणी और 
प्रलयंकारिणी राजनीति के स्वभाष में सौम्यता और सरलता 
लाने का प्रयोग किया है । अगर यह्‌ प्रयोग सफल द्वोता है तो 
वह सफलता धर्म को महान्‌ सफलता होगी । धर्म की इस अद्वि- 
तीय सफलता से, धर्मनीति के प्रचार के लिए जीवन-यापन करने 
वाले हम साधु यदि प्रसन्‍न न होंगे तो और कौन होगा ( गांधी- 
जी की राजनीति यह सिद्ध कर सकेगी कि अ्रहिंसा और सत्य की 
प्रतिष्ठा में ही विश्वशान्ति को प्रतिष्ठा हे । इन्हीं सुनहरे सिद्धान्तों 
के बल पर राम-राज्य स्थापित किया जा सझ्ता है । यही कारण 
है कि इम गांधीजी का पक्ष करते हैं और उनकी सफलता में दी 
जगत्कल्याण देखते हुए उनकी सफलता की कामना करते हैं । 


आप लोग पयुषणा पे में एक जीव को बचा कर भो 
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दया मानते हैं--आओऔर मानना चाहिए भी-तो जिसने लाखों मनु- 
उथें| के बचने का उपाय निकाल कर शान्तिपूर्ण बातावरण देश 
में तैयार कर दिया और लोगों के दिल में भरी हुई दिंसावृत्ति 
को अहिंसा और भैत्नी के रूप में पलट दिया, उसका पक्ष लेने में 
इम साधुओं को भी प्रसन्‍नता क्‍यों न होगी १ 

आज विश्व में जो राजनीति प्रचलित है उसका मुख्य 
आधार छल-कपट है । राजनीतिश्ञों को धारणा है कि बिन चाल- 
बाजी किये राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती । एक 
ओर सुलदद-संधि की बातें की जाती हैं और दूसरी ओर दिंसात्मक 
आक्रमण की तैयारियाँ चाल रहती हैं | ए« राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को 
मुलाबे में रख कर, मेत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने की पुकार 
मचाता है श्रौर दूसरी ओर परिस्थिती अनुकूल होते ही उस 
पर हमला बोल दया जाता है । तात्पय यह है कि इस समय 
की राजनीति, न्याय या प्रामारिकता को खबथा एप्पेक्षा करती 
हुई मायाचार के जाल में जकड़ी हुई है । मगर इससे दुनिया 
में घोर अशान्ति है | कोन मित्र है और कौन शत्रु है, कौन किस 
समय क्या कर गुज़रेगा, इस बात का ठीक-ठीक पता न छगा 
सकने के कारण प्रत्येक राष्ट्र का और प्रत्येक राजनीतिक दल का, 
प्रत्येक क्षण नाना प्रकार के कपट-जाल के निमौण में ही लग 
रहा है । कपट-जाल की उलमरने बढ़ती जा रही हैं और उनके 
बढ़ाने में घोर प्रतिस्पधों हो रही है। जो छल-कपट करने में 
जितना अधिक कुशल है वह राजनीति मे उतना ही उस्ताद माना 
जाता है। समप्र विश्व इस छल-नीति का शिक्वार हो रहा है । 
पारस्परिक अविश्वास की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि 








१०६ ] जवाहर-किरणावलो : प्रथम भाग. [ दिव्य दान 


अगर कोई अन्तःकरण से सश्ची सदूभावना प्रदर्शित करता है तो 
उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके विषय में भी 
यही सोचा जाता है रि न जाने किस गूढ़ अभिप्राय से वह ऐसी 
बातें कद्द रह्य है ? इस प्रकार सर्वत्र श्रविश्वास, सवेत्र असंतोष, 
ओर सत्र शंकाशीलता के साम्राब्य में कौन सुख की सांध ले 
सकता हे 

इसके अतिरिक्त, जो कपट नीति से काम लेता है और उसके 
द्वारा विजय प्राप्त करता है, उसकी विजय कभी न कभी पराजय 
के रूप में परिणित हुए बिना नहीं रह सकती । वह अपने कपट 
का आप ही शिकार बन जाता है। प्रायः देखा गया है कि जो 
समूह अपने विरोधियों के साथ छल-नीति का प्रयोग करता है, 
बह अन्त में आपस में एक दूसरे के साथ भी बेसा दी व्यवहार 
करके अपने समूह की शक्ति को नष्ट फर ढालता है । 


एक कांग्रेसी सज्जन थे, जिन्होंने कोई काम छल से किया 
था| उसके विषय में उन्हें भय था कि शायद में पकड़ा जाई 
और सरकार की ओर से मुझ पर मुकदमा चलाया जाय | 
उन्होंने इस सम्बन्ध में गांधीजी से पूछा कि इस स्थिति में मुमे 
क्‍या करना चाहिए ? सुनते हैं, गांधीजी ने उन्हें बताया कि 
आप सम्बद्ध अधिकारियों से स्पष्ट कह दें कि मेंने यह अपराध 
किया है । इसके लिए आप जा सज़ा समुचित समझें, बह मुम्के. 
हे दें। में उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। 


जिसे सत्य पर विश्वास न हो, वह् तो चालबाज़ी की दी 
शिक्षा देगा । सत्य में ही इतना साइत द्वो सकता है। सत्यनिष्ठ 
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के सिवाय इस मर्दानगी की आशा और किससे की जा सकती 
है ९? असत्य में कायरता होती है। असत्य साहसशील नहीं 
होता। वद छिपना जानता है, बचना चाहता है। क्योंकि असत्य 
में स्वयं बल नही है। निर्बेल का आश्रय लेकर कोई कितना 
निर्भय हो सकता है ! सत्य अपने आप में बलशाली है। जो 
सत्य को अ्रपना अवलम्ब बनाता है--सत्य के चरणों में 
अपने प्राणों को सौंप देता है, उसमें सत्य का बल आा जाता 
है और उस बल से वह इतना सबल बन ज्षाता है कि विन्न 
और बाघाएँ उसका पथ रोकने में असमर्थ सिद्ध होती हैं| बह 
निर्भय सिंह की भाँति निस्संकोच द्वोकर श्रपने मार्ग पर अग्रसर 
होता चला जाता है । 


इस ज़माने में सत्य पर इस प्रकार अटल रददने वाले--इतना 
विश्वास रखने वाल-के विचारों से साधु-संत्ों को भी सहानुभूति 
हो तो इसमें आश्यं कया है ? बरन्‌ संतों की सहानुभूति तो 
सदा सत्यसेवियों के साथ द्वी रहती है; इसलिए सहानुभवि न 
होना आश्रय की बात हो सकती है। जो भपने श्राचार से, विचार 
से और वारसी से सत्य एवं अहिंसा का गौरव बढ़ाएगा उसके 
साथ साधुओं की सध्दानुभूति अवश्य ही रहेगी। यह बहुत संभव 
है कि अहिंसा और सत्य सम्बन्धी विगत की बातों में मतभेद 
पाया जाय, और कई बातें ऐसी हों, जिनमें हमारा बिचार कुछ 
भिन्न ही हो, तथापि मूल दृष्टि के श्रति सहानुभूति तो होगी ही । 


मित्रों | आप लोग मुखवस्त्रिका बॉधकर क्यों बैठे हैं? 
हजारों रुपये देने पर भी जिस पगड़ी को आप सिर से न उतारेंगे 
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बढ पगड़ी भापने अभी क्‍यों उतार रक्‍्ल्ली है ९? केवड आत्स- 
कल्याण की भिक्षा के लिए | हम और आप परमात्मा से प्रार्थना 
करके यही भिक्षा माँग रहे हैं । हे प्रभो ! हमें यह भिक्षा दो कि 
-हमारा आत्मिक कल्याण द्वो। मगर यह स्मरण रखिए कि 
अगवान्‌ से आपको अऋभीष्ट भिक्षा तभी मिलेगी जब आप सत्य 
और सरछ भाव से उससे प्रार्थना करेंगे। अगर श्राप उसके साथ 
छलपूर व्यवहार करगे तो आपके लिए भी छुछ ही प्रतिदान 
है । परमात्मा का दरबार ऐसा नहीं है, जहाँ छल का प्रवेश भी 
ही सकता हो । छल वहाँ से सीधा लौटता हे और जह्दाँ से 
उसका रदूभष द्वोवा हे वहीं श्राकर विश्राम लेता हे ! 


साधु यद्यपि व्यक्तिगत साधना में प्रधान रूप से तल्‍्लीन 
रहते हैं, पर व्यक्ति का समाज के साथ इतना धनिष्ठ सम्बन्ध 
है कि समाज छे श्रेय के बिना व्यक्ति का श्रेय ही नहीं हो सकता | 
-इसलिए साधु को भी समाज-श्रेय की ओर आक्ृष्ट होना पढ़ता 
है | साधु-जीवन का निर्वाह समाज के अस्तित्त्व पर ही निर्भर 
है और समाज में जिंतनी अधिक धार्मिकता होगी, साधु-जीवन 
भी अधिकांश में उतना ही उष्ब्वल होगा, क्‍योंकि साधु बनने 
वाले व्यक्ति समाज में स द्वी आते हैं । यही कारण दे कि मुनि 
एकान्ततः व्यक्तिगत साधना में हो अपनी साधना की समाप्ति 
'नहीं समझते और उपदेश आदि द्वारा समाज-कल्याण की ओर 
भी लक्ष्य रखते हूँ । 


सम्राज-कल्याण की ओर छक्ष्य देने का अभिप्राय यह नहीं दे 
नके साधु की साधना में हेघीभाव आ जाता है। नहीं, साधु-जीवन 
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की साधना एक और श्रखंड है | उसमें विरूपता नहीं आती,. 
क्योंकि साधु के समाजहितकर कांये भी उनकी आत्मिक साधना 
से संकलित रहते हैं | संघ का श्रेय भी 3नकी व्यक्तिगत साधना. 
का ही एक अंग बन जाता है और जिस सीमा तक वह उस 
साधना का अंग रहता है वद्दीं तक साधु को वह आचरणीय 
होता है। जो कार्य साधुजीवन की साधना से विसंगत होता है 
या जो कार्य उनकी साधना का अंग्र नहीं बन सकता, वह साधु 
के लिए अनाचरणीय द्वो जाता है | ऐसी स्थिति में जिन बातों 
से संसार का कल्याण होता हो, संसार के जीबों को शानित 
मिलती हो, उन बातों का आचरण और प्रचार करने वाले के 
प्रति साधुओं की सहानुभूति होना स्वाभाविक है । 


समग्र भारतवर्ष ने अथोत्‌ समस्त भारत के प्रतिनिधित्व का 
दावा करने वाली महान्‌ संस्था ने अकेले गांधीजी को भारत का 
नेता और प्रतिनिधि क्‍यों चुना है ९ केवल अहिंसा और सत्य के 
प्रताप से । गांधीजी ने स्वयं कहा है कि--'में दीन-द्रिद्री भारत 
का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ । यदि में अपनी प्रशंसा के लिए 
देश के साथ धोखा करूँ तो मुझे मार ढालना ! मु्े मार ढालने 
पर, में इस मारने के कार्य को दिंसा न कहूँगा ।” 


अगर आप गांधीजी की विजय में अपनी विजय मानते हैं, 
गांधीजी की सफलता यदि आपको अपनी और अपने सर्वश्रेष्ठ 
सिद्धान्तों की सफछता माछूम होती है, तो उनके बताये हुए मार्गे 
पर चलो--बनके कार्य में सहयोग देने के लिए अपना जीवन लगा; 
दो। अगर आप उसमें सहयोग नहीं देते, फिर भी उनके प्रो 
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किये हुए लाभ में भाग लेना चाहें तो क्या यह हरामख्रोरी नहीं 
होगी ? जिस काम को करने के लिए गांधीजी कहते हैं और 
जिस काम को करने से वे रोकते हैं, उसे मानते समग्र तो मुँदद 
'दिपाना--उससे बचने के लिए प्रयत्न करना और केवल व्यक्तिगत 
लाभ में लगे रहना और उनके द्वारा प्राप्त किये हुए लाम में भाग 
लेने के लिए आगे ञ्रा जाना- हरामस्रोरी नहीं है वो क्‍या है ? 


भोर गांधीजी कद्दते क्या हैं ? केवल यद्दी कि--“अद्विंसा का 
'पालन करो | मर जाओ, पर मारो मत। जीवन को सत्य से 
ओोत-प्रोत बनाओझे | जीवन रूपी महल की आधारशिला अद्िसा 
ओर सत्य होनी चाहिये | इन्हीं की सुदृढ़ नींव पर अपने अजेय 
जीवन-दुर्ग का निमोण करो । बिलासिता को त्यागो और संयप्त 
तथा सादगी को अपनाओ । परन्तु लोग इन स्वर्ण-उपदेशों को 
भी मानते नहीं दिखाई देते । 


गांधीजी विशाल भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने गये हैं । 
उन्हें. जिटिश साम्राज्य के अधिपति सम्राट से हाथ मिलाना हैं, 
राजा मद्दाराजाओं की सभा में बेठना है, फिर भी वे गरीबी के 
कपड़े पहन कर गये हैं । उनमें ऐसा करने का साहस कह्दाँ से 
आया ९ और आप लोगों से इतना क्यों नहीं होता १ इस प्रश्न 
के समाधान में दी अहिंसा की वृत्ति है। उन्होंने अपने 
जीवन में अद्दिंसा की प्रतिष्ठा की हे । अछिसां की बदोलत 
उनमें अनुपम साहस आया है। आप लोग तो पंचेन्द्रिय प्राणियों 
की चर्बीबाले वम्त्रों का भी परित्याग नहीं कर सके । अ्द्सा 
के अनुयायियो ! जरा गदराई के साथ अपनी स्थिति पर बिचार 
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करों । आपको अपने सिद्धान्तों को सार्थकता घिद्ध करने का जो 
अपूर्व जबसर मिला है, उस द्वाथ से न जाने दो । तुम्दें इस 
अवसर पर आगे आना था । अगर आगे नहीं आ सके, तो पीछे 
डी चलो--पर चलो तो सही | उल्टी दिशा में तो न जाशभो । 
अगर आप इतना भी न कर सकोगे, तो गांधीजी द्वारा प्राप्त 
लाभ में हिस्सा लेने के दृक़दार कंस बन सकोगे ? गांधोजी जो 
कुछ प्राप्त करें उसे छोड़ना नहीं, और वे कहें सो करना नहीं, 
यह केसा न्याय है ? यह कहाँ की प्रामारिषकता है । 


अगर गांधीजी गोचरभूमि का कर उठवा दें तो क्या आप 
अपनी गाय उसमें चरने न भेजेंगे १ उन्होंने जहाँ नमक का कर 
दृटवाया है वहाँ के लोग क्‍या सस्ता नमक नहीं खाते ९ आप में 
कौन ऐसा है जो उनके द्वारा प्राप्त हुए अधिकारों से लाभ न 
उठाने की प्रतिज्ञा करे ९ यदि नहीं, तो फिर हरामस्रोरी क्‍यों 
की जाय ९ अगर आप गांधीजी की बात न भी मानें, तो श्रढिंसा 
ओर सत्य तो गांधीजी के अपने नहीं हैं ? आप उनका पालन 
करने के लिए कटिबद्ध क्‍यों नहीं होते ? सचाई को स्वीकार कर 
उसमें भाग लेने के लिए तेयार हो जाओ्रो और फिर उप्से होने 
वाले लाभों में भाग लो । यद्द नीतिनिष्ठता दै । यद्दी उचित है । 


मैं साधु हूँ, श्रतएव साधु के विधान के अनुसार मैं श्ररिहंत 
ओर सिद्ध को नमस्कार करता हूँ और सब को उन्हीं के राज्य 
में मानता हूँ । गाँधीजी का जो दृष्टान्त दिया गया है बद्द इस- 
लिए कि जिस प्रकार गाँबीजी.ने जो कुछ भी किया है, वह 
अपने लिए नहीं, वरन्‌ सर्वसाधारण के लिए किया है, .उसी 
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प्रकार भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ ने सिफे अपने लिए कर्मों का नाश 
नहीं किया है, किन्तु सभी के लिए किया दे | यदि वे अपने लिए 
ही कर्मनाश करते, तो मुक्त तो कहलाते; किन्तु तीर्थंकर न कहद- 
लाते । तीर्थ #र बसी को कद्दते हैं जो धमम-तीथे को स्थापना करके 
विश्व का परमोपकार करते हैं । इस तथ्य को भली भाँति सम- 
झने के लिए.तीथकर की जननी को आने वाले स्प्नों के रहस्य 
पर विचार करना चाहिए । 


तीथकर की माता समस्त संसार के कल्याण के सूचक 
स्वप्न देखती हैं | तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं. तब उनको माता 
को चौदह स्वप्न दिख ई देते है । यह चौदह स्वप्न क्या हैं ९ यह 
चौदद राजू लोक के प्रतिनिधि हैं. जो तोथैंकर की माता को 
सेवा में उपस्थित द्वोकर प्राथना करते हैं. कि चौदद राजू लोक: 
के जीव घोर संकट में पढ़े हुए हैं; अऋतएव है माता ! आप 
कृपा करके हम लोक-प्रतिनिधियों को अपनी कूख में धारण 
कीजिए और अनेक को एक में परिणित करके नृतन जन्म दीजिए, 
जिससे संसार का संकट टल जाय । विश्व में अधरम के स्थान. 
पर धम्म की, एवं अन्याय के स्थान पर न्याय की स्थापना हो | 
सबंत्र शान्ति का साम्राज्य हो और अकल्याणों का ध्वंस हो । 


इस प्रकार चौदह राजू लोक के चौदह प्रतिनिधियों का 
संगठन होने पर--उनमें सम्पूर्ण समन्वय समझ कर जिस दिव्य 
शक्ति का जन्म द्योता है, उसी दिव्य शक्ति का नाम तीर्थंकर 
होता है। अब यह स्पष्ट हे दि तोर्थकर ने समस्त संसार के लिए--- 
जिसमें दम सभी सम्मिलित हैं-जन्म लिया है। मारे मंगल 
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के लिए ही तीर्थंकर की माता चौद॒ह राजू-लोक के प्रतिनिधियों 
को गभे में धारण करके तीथंकर के रूप में, अलौकिक सामथ्ये 
ओर दिव्य संस्कारों से संस्कृत करके जन्म दंती हैं । 


चूंकि तीर्थंकर का जन्म विश्व-कस्याण के लिए होता है, इसी 
कारण उनके जन्म के समय इन्द्र उत्सव मनाता है। अगर 
उनका जन्म सिफ उन्हीं के लिए--व्यक्तिगठ लाभ के लिए होता 
ओर संसार के लाभ का उससे सरोकार न होता तो देवराज 
इन्द्र उनको खुशामद न करता ओर न उनका जन्मोत्सब मनाने 
बैठता । परन्तु नहीं, इन्द्र जानता है कि तीर्थंकर अखिल 
भूमण्डल का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं और भूमएढल 
के उद्धार में हमारा भी उद्धार सम्मिलित है। इसी कारण 
इन्द्र और छप्पन कुमारिकाए' जन्मोत्सव मनातोी हैं । 


जिस प्रकार भारत से हजारों आदमी बविलायत गये हैं, पर 
उनकी विलायत-यात्रा का कोई विशेष गौरव या महत्व नहीं है 
और गांधीजी की बिलायत-नयात्रा अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण मानी 
जाती है, क्योंकि वे समष्टि का हित लक्ष्य में रखकर विलायत 
गये हैं; इसी प्रकार भगवान्‌ ने जो तीर्थकरपद प्राप्त किया है वह 
हमारे लिए ही है । उन परमपिता, परम कृपाहु तीर्थकर भगवान 
ने हम जैसे दीनजनों को आत्मकल्याण को मसिक्षा दी है। 
अगर तीर्थंकर न होते तो हमें आत्मिक प्रकाश कहाँ से मिलता ? 
अनादि काल से अनन्त काल तक यह आत्मा संसार की इस 
विकट एवं संकटमयी श्रटवी में ही भटकती रहती | सूर्य के 
श्रभाव में जैसे घना अन्धकार व्याप्त रहता है और उद्धूक श्रादि 


- ८ दि. 


कल्जजजज सजा ट्रक कर जज अर केक पलक के पलक कक की कक कमी मर आओ ये रच आम 
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निशाचर स्वच्छन्द विचरण करते हैं उसी प्रकार तीर्थ*र के 
अभाव में समस्त संसार मिथ्यात्व एवं अविद्या के अन्धकार से 
आच्छुन्न द्वोता ओर ज्ञान के प्रकाश को क॒द्दीं कोई किरण तक 
दृष्टिगोचर न होती । उ् अजस्था में संघार अशान्ति को धंघ- 
क॒ती हुई धूनी के समान होता | अन्याय, अत्याबार और अधर्म 
का यहाँ राज्य होता । सात्विक वृत्तियाँ जन्मों न होतीं और 
देशाचिक वासनाएँ सर्वत्र धमाचौकड़ी मचातों । 


तीथकर के बिना कौन आत्मकल्याण का प्रशस्त पथ प्रद- 
रशिंत करता ? अध्यात्म ज्ञान कहाँ से आता ? स्व-पर का भेद- 
विज्ञान कौन सिखाता ? आत्मा की अनन्त शक्तियों का भान 
कौन कणता ९ राग, हेष, दंभ आदि आत्म-विकारोंकों दूर करन 
ओर चिदानन्दमय चेतन के सहज स्वभाव को प्रकट करने का मार्ग 
केसे मिलता ? कर्म-शत्रुओं को नष्ट करने का उपाय तीर्थंकर के 
बिना कौन बता सकता था ९ 


तीर्थंकर भगवान ने जन्म लेकर लोक को पाबन छिया । 
उन्होंने अपने निवास से इस भूमि को स्वर्ग से उत्तम बनाया। 
संसार में आज भी जो धर्म, नीति, तप, संयम और सदाचार 
की पूजा होती है, वह ती4थकर भगवान्‌ की बदौलत ही सममना 
चाहिए । हम लोग इन दैवी भावनाओं का महत्व शायद नहीं 
आक सकते, क्‍योंकि इनका अभाव हमने अनुभव नहीं क्रिया 
है | जिसने जिस वस्तु के अभाव का अनुभव न किया हो, वह 
उसके सदूभाव का असली मूल्य प्रायः नहीं समझ पाता । भ्रवि- 
दिन भर-पेट भोजन करने वाला भोजन का बह महत्व नहीं जान 
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सकता, जो कई दिनों का भूखा आदमी जान पाता है। पर जिस 
दुनिया में दया, क्षणा, सहानुभूति, परोपकार आदि भावनाओं 
का सर्वथा अभाव हो, लोग अज्ञान में डूबे हों, नीति और धममम का 
जहाँ नाम तक न हो, उस दुनिया की कल्पना करो ! बह नरक 
से भला क्‍या अच्छी हो सकती है ! यह संसार आज ऐसा नहीं 
है, यह तीर्थंकर का ही परमोपकार है। यह उन्हीं की दिव्य दया 
का अनुपम दान है । 

यदि गांधी जी न होते तो अंग्रेज सरकार गरीबों की बात 
सुनती ॥ गांधीजी के होने से हो सरकार जनता के शब्दों की 
तरफ थोड़ा-बहुत कान देती है | गांधीजी ने जपना जीवन दरिद्र- 
नारायण की संवा के लिए निछा!वर कर दिया है| वे यद्दी कहते 
हैं कि में गतेबों का सबक हूँ, दलितों का बन्धु हूँ--मैं उन्हीं के 
साथ हूँ। 

जब प्रत्यक्ष में दी गांधीजी गरीबों के हो रहे हैं, तब हमारे 
तीथंकर कौन हैं ९ क्‍या वे गरीबों के नहीं हैं ? वे भी वो दीन- 
दयाल॒ हैं-- 

दीन-दयाऊू दीन-बन्घु के खानाज्ञाद कहास्यां, 

तन धन प्राण समर्पी अभ्ु ने, 

इन पर वेग रिश्तास्यां राज्ञ 0 आज० ४ 

भगवान्‌ दीनदयाल हैं, ढींग-दयाल नहीं हैं। वे दीनपन्धु 
हैं, राजन-पति राजा नहीं हैं। दीनद्याढ और दीनबन्धु कहने 
में द्वी भगवान्‌ को स्तुति हे । ढींग दयान था गजनपति कहने में 
न उसकी स्तुति है, न उन्हें ऐसा कहना शोभा दी देता है। भग- 
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वान दीनदयाल और दीनबन्धु हैं, इसीबिए भक्त लोग ' कहते 
हैं कि हम अपना तन, धन, प्राण ड्सी के बंक में जमा 
कराएऐंगे । 


... इस सब कथन का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ ने कमननाश 
करके जो इंश्वरीय तत्त्व प्रकट किया है वह उन्होंने अपने आपके 
लिए नहीं बरन्‌ हम सबके लिए किया। अतएव उनके क्रिया- 
कलाप का अनुकरण करना, उनके आचरण का अनुसरण करना 
हमारा कत्तंव्य है । वही हमारे लिए धम है । उन्होंने मोह का 
माश किया है, हमें भो मोह का नाश करना उचित है। शरीर 
से, धन से, भोजन से और बस्त्र से मोह हटा कर शान्त 
निराकुल अवस्था घारण करनी चाहिए। तन और धन से मोह. 
हटा लने से वह कहीं चले नहीं जाते, किन्तु उन पर सच्चा 
स्वामित्व प्राम होता है । जब त तन-घन आदि के भ्रति मोह 
विद्यमान रहेगा तब तक उनके प्रति दास्यभाव रहेगा। दासता 
त्याग कर स्वामित्व प्राप्त करने का उपाय उन प्रति मोहत्यागं 
है। भगवान्‌ ने जिस मोह को हेय जानकर त्यागा, उच्ते तुम 
त्यागोगे नहीं किन्तु अपने हृदय में स्थान दोंगे और ऊरर से 
भगवान्‌ का स्मरण १ रोगे तो अभीष्टसिद्धि केस प्राप्त होगी ९ 


श्राप लोग आनन्द भ्रावक्र के चरित्र का विचार कोजिए। 
वह जिस दिन भगवान से घमशअ्रवश करके श्रावक बना, उसी. 
दिन से उसने अपनी बाह्य और आन्तरिक चयो में मोह का 


स्एएए ऋए रिए । ऋएरन्द के एए वह कणेढ सौनेण घन था ५ 
उश्तमें से चार करोड़ सौनेया जमीन में गड़े थे, चार करोड़ घर 
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भ्रादि में लगे थे और चार करोड़ से वह व्यापार करता था| 
जो भ्रावक इतना बड़ा धनी था, उप्तके कपड़े किस प्रकार के थे ९ 
उपासकद॒शांग सूत्र को देखो तो माल्यूम होगा:कि उप्तने भगवान्‌ के 
समक्ष कपास से बने हुए एक खोमिया ( क्षोमत्रस्त्र ) के सिवाय 
अन्य समस्त भअ्रकार » बस्त्रों का परित्याग कर दिया था। 


कोई यह सोच सकता है कि में मीझ के वल्त्रों के त्याग 
का उपदेश देता हूँ, सो यह उपदेश कहाँ से चल पड़ा ९ इसका 
उत्तर यह्दी है &ि यद्द उपदेश शास्त्र संद्दी चला है। मौल के 
संचालन में महा-आरंभ होता है और शास्त्र महा-भारंभ का 
निषेध करता है और मद्दा-आरंभ को नरक गति का कारण कहता 
है । अतएव मोल के ब्त्रों के त्याग का उपदेश धार्मिक दृष्टि स 
देना उचित है। अगर राजनीतिक दृष्टि भो उप्षसे संगत होती है 
आर उप्तका समर्थन करती है तो और भी अच्छी बात है । 


श्राज ऐसे वाहियात वस्त्र पद्ने जाते हैं कि वस्त्र पहनने का 
उद्द श्य ही नष्ट हो रहा है । लज्जा की रक्षा और संयम के 
हिए बस्त्रों का उपयोग किया जाता है पर इन वल्त्रों से लज्जा 
छुट गई है और संयम का भी नाश हो रहा है । मनुष्य की 
पिलासिता क्या-क्या नहीं कर डालती ! 


. आनन्द शआ्राबक ने एक ही दिन भगवान्‌ का उपदेश सुना 
था, पर उसने बस्त्रों के प्रति अपनी ममता कम कर ली भौर एक 
सुतो क्षोम-वस्त्र के अतिरिक्त अन्य बस्त्रों का त्याग कर दिया; 
पर श्राप गतिरिन उपदेश सुनते हैं फिर भी आपसे मील के पाप- 

मय ब्न नहीं छूटते ! 
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नम अर जे की जज कक कर जी सब के जे कक आज ने अजजन जज 


बारद् करोड़ स्वर्ण-मोदों के स्वामी आनन्द आबक के पास 
कितने आभूषण द्वोंगे | भला आभूषणों की उसे क्‍या कमी हो 
सकती है ९ पर नहों; शास्त्र में उल्लेख मिलता है हि आनन्द ने 
एक अंगूठी और दो कु'डलों के सिवाय अन्य सब आभूषणों के 
पहनने का त्याग कर दिया था । 


भनन्द के त्याग पर त्रिचार करो तो ज्ञात होगा कि उसने 
भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर श्रपना जीवन आदि स श्रन्त तक 
सारा ही बदन डाला था। आनन्द के जीवन में विलासिता के 
स्थान पर संरमशीलता आ गई थी, मोह के स्थान पर स्थाग 
उत्पन्न हो गया था । उसने अपन। जीवन संयप्तमय, त्यागमय' 
ओर वैराग्यमय बना लिया था ! 


दुनियाँ में खाने की वस्तुओं की क्‍या कमी है ? जिह्ालोलुप 
लोग नित्य नये पदार्थों का आविष्कार करते रहते हैं। लेकिन! 
आनन्द ने गिनती की सादो चीजें रखकर शेष समस्त पदार्थों के. 
खाने का त्याग किया और अपनी रम्ना इन्द्रिय को संयत बनाया । 
उद्दाहरणार्थ--फल और मिठाई की बानगियों की गिनती करना 
कठिन है | संसार में तरह-तरह को मिठाइयाँ और अनेक प्रकार 
के फल हैं, जिन्हें खाकर लोग आनन्द का अनुभव करते हैं । 
पर आनन्द श्रावक ने घृतपूरो खंड खाजा) के अतिरिक्त समस्त 
मिठाइयों का त्याग झिया और आम के सिवाय ओर सब फल 
खाना छोड़ दिया ! इसी प्रकार अनन्‍्नों में से कुमोद के चावल 
और मूंग की दाल आरि कुछ ही चीजों का आगरार रखकर शेष 
सब प्रकार के अन्‍्नों का त्याग किया | 
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ज़रा आनन्द के साथ अपनी तुजना करो | वह भगवान्‌ 
महावीर खामी का अनुयायी श्रावक था और आप भी उन्हीं के 
अनुयायी श्रावक कहलाते हैं | किन्तु आनन्द के ओर आपके 
जीवन में कितनी समता है ९ आनन्द को संयम्रशीलता, भानन्द्‌ 
की सादगी और आनन्द के वैराग्य का थोड़ा-बहुत अंश भी आप 
सब में पाया जाता है ? आप भोजन के विषय में हो अपनी 
स्थिति की तुलना कीजिए | कहाँ तो आनन्द का स्रोधासादा और 
सात्यिक भोजन और कहाँ आपका चटपटे मसालों, चटनियों 
श्रौर मुरब्बों वाला तामसिक भोजन ! आपके भोजन ने पके 
शरीर का जितना पोषण नहीं किया है उतना शोषण किया है। 
यह मि्े मसालेदार भोजन शरीर को उखड़ा हुआ, निःसत्व 
और व्याधियों का धर बना रहा है | वह जीवन को उत्तेजनापूरोँ 
बनाने में सद्दायक हारह। है । जब मिर्चों के कारण आँखों में 
पानी-सा आने लगता है, नाक बहने लगती है, और मुँह से 
सी-सी की आवाज़ आने लगती है, तब भी जीम की 
लोलुपता से प्रेरित होकर लोग मिचोंदार मोजन $रने से 
बाज़ नहीं आते, तो मुझे दया आती हे ! मनुष्य कितना लाचार 
बन गया है । वह इन्द्रियों का डितना गुलाम हो रहा है. ? भोजन 
में ही जीवन की सफलता मानी जा रही है | इसी भोजन में से 
साधुओं को भी आहार मिलता है और इसस आज साधुओं को 
प्रवृत्ति भी बदल रही है; लेकिन श्रावक आनंद. आगार में रक्खो 
हुई कतिपय वस्तुओं के सित्रय सत्रका त्याग कर दिया था। 

जिसका व्यापार चार करोड़ सौनेये का हो उसके चार के 
पाँच करोड़ सौनिये होने में क्या देरी लगती है? कदाचित्‌ एक 
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वर्ष में इतनी वृद्धि न हो तो दो-तीन वर्ष में तो सहज ही दो 
सकती है । डिन्‍्तु आनन्द का प्रण था कि मैं व्यापार तो चार 
करोड़ का करूँगा, परन्तु इन्हें बढ़ारँगा नहीं। 


यहाँ यह कद्दा जा सकता है कि व्यापार करने का ही. त्याग 
आतनम्द ने क्‍यों नहीं कर दिया ? व्यापार का त्याग न करते हुए 
इस प्रकार का त्याग करने का उद्द श्य क्या हो सकता है ९ ढ्या- 
पार तो करना, पर नक्रा न लेना और पजी न बढ़ाना, यद्द फेसा 
व्यापार है ९ 

मैं पूछता हूँ कि यदि दिल्‍ली में एक दुकान ऐसी हो जो 
चार लाख की पूंजी से खोली गई हो और जिसमें सिफ उतना 
ही मुनाफा लिया जाता हो जितना उस दुकान का खर्च हो-उससे 
अधिक मुनाफा न लिया जाता हो-तो वह दुकान कैसी कहलाएगी ९ 

धार्मिक !! 

सब लोग यही कहेंगे कि धम और प्रामारिकता इसी के 
घर है । पर लोगों ने व्यवहार में यह सीख रक्‍ख। है कि यदि 
पेसा नहीं कमाना है तो फिर व्यापार हो क्‍यों किया जाय ! ऐसा 
सोचने वाले व्यक्तिगत स्वार्थ से आगे कुद्र नहीं सोचते । उन्हें 
सामाजिक आदशे का भान नहीं है । वस्तुतः: जब तक संसार 
नहीं बोड़ा है, दीक्षा लेने का समय नहीं श्राया है, उसके पूर्व ही 
व्यापार छोड़ बेठना और अकमंश्य बन कर निरंकुश जीवन 
व्यतीत करते हुए खाना क्या बुद्धिमत्ता है ९ 

महाजनऊ नामक एक प्रन्थ में पढ़ा था कि जब राजा महा- 
जनक को संसार से भय हुआ ओर उन्होंने संसार त्याग कर 
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दीक्षा लेने का विचार किया तब खाना-पीना छोड़ दिया। जब 
उनके प्रधान को यहद्द वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो वे राजा के पास 
आये और कहने लगे --अन्नद्राता ! आपने भोजन-पानी क्‍यों 
त्याग दिया है ? क्पा कर भोजन कीजिए | हम सब बड़े व्या- 
कुल हैं ।! तब राजा ने उत्तर दिया--'प्रधाननी, बस कीजिए । 
श्रब भोजन के लिए आप्रद न कीजिए। अगर में पहले की भाँति 
राज्य और प्रजा की रक्षा करूँ और राज्य में अमन-चेन क़ायम 
रकक्‍्खूं ,तब तो राज्य के पेसे से उदर-निर्वोह्द करना उचित है, लेकिन 
जब में राज्य की रक्षा नहीं कर रद्दा हूँ और संसार को त्यागने 
का विचार कर रहा हूँ, तब राब्य का अन्न खाना मेरे लिए 
इराम है । 


तात्पर्य यह है कि खाना तो सही, पर व्यापार न करना; 
यह घ॒र्म को कलंकित करना दहै। धम परिश्रम त्याग कर परिश्रम 
के फल को अनायाप्त भोगने का उरदंश नहीं देता। धर्म अक- 
मंशयता नहीं सिखाता । धर्म हरामखोरी का विरोध करता है, 
हक़ के खाने का विवान करता है | आनंद ने जिस दिन भगवान्‌ 
का धर्मोपदेश सुना था उसी दिन पूजी बढ़ाने का त्याग कर 
दिया था । 


यह भी आशंका की जा सकती है कि आनन्द व्यापार 
में मुनाफा लेकर दान कर देता तो क्‍या बुराई थी ? उसने ऐश्ा 
क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि आनन्द ढोंग कग्ना न 
जानता था । पेर में कीचड़ लगा कर फिर उसे घोने की अपेक्ष। 
कोौचड़्‌ न लगने देना ही अधिक श्रेयस्‍्कर है। पहले दूसरे से 


श्र ] जवाहर-किरणावछी : प्रथम भाग... [ दिव्य दान 


की ड-लज-जबल बज पल चल सन्‍ सन सत+ २2००5 8० सतचटवतअलचढच ढ चटपटा अ८पल्‍प्न्‍ऑडिट+ ब्टन्‍ध्टच्ऑटटट चिता ह वचन > + 


लेना और फिर उसे देने से लाभ क्या है ? हाँ, इस में हानि 
अलबत्ता है | इस प्रकार का दान कीति छूटने के लिए किया 
जाता है और वह दाता के अहंकार का पोषण करता है । अत- 
एबं उससे लोभ और अमिमान कषाय जागृत होते हैं। ऐसा 
दान देकर दाता, दानीय व्यक्ति स अपने आप झो विशेष गौरव- 
शाछी, ऊंचा और बढ़ा अनुभव करता है और लेने वाले को 
दीन, दयापात्र, ओर नीच सममता है | इस दुभोवना के अति- 
रिक्त इस दान में और क्या विशेषता है ? अतएब पहले से ही 
प्राप्त की हुई वस्तुओं से ममत्व घटाने के लिए दान देना प्रशस्त 
है; परन्तु कीत्ति कामना से प्रेरत होकर, अहंक र का पोषण करने 
के लिए धन आदि का उग़जन कर-करके दान देने की »पेक्षा 
उसका उपाजन न करना ही बेहतर है | 


आनन्द न तो कीत्तिध्ामुक था, न अहंकारी था। इसी 
कारण उसन गरीबों स लेकर फिर देने की अपेक्षा नफा न लेने 
का प्रण करता ही उचित समझा, जिससे किसी को अपनी हीनता 
न खटके, किसी के गौरव को क्षति न पहुँचे और कई अपते 
आपको उपहकृत समझ कर ग्लानि का अनुभव न करे। श्रावक 
का यह कितना उच्च आदश है ! 


आनन्द के पास चालीस हजार गाय थीं | इन गायों की 
संख्या बढ़ाने का भी उसने त्याग कर दिया था। कोई यह कह 
सकता है. कि गायों को सन्‍्तति होने पर उनको संझ्या बिना बढ़े 
केसे रह सकतो है ? और सन्‍्तति न बढ़े, यह तो संभव दी 
नहीं है। इसका उत्तर यह है कि आनन्द ने अपने पास तो 
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चालीस हजार गाय रक्खो द्वी थीं | उन्हें वह बेचता तो था नहीं, 
क्योंकि जेसी रीति से श्रावक के घर सुख-सुविधा पूबेक गायें 
रखी जाती हैं, इस तरह बेच देने पर दूसरे के घर कहाँ रह 
सकती हैं ? अतएव जब कभी किसी को बढाना होता था, किसी 
को सुखी बनाने की आवश्यकता होती थी और उसके कल्याण में 
सहायता १हुँचानी होती थी, उस समय आनन्द अपने यहाँ रे 
डे गायें भेज दिया करता था। 


इस प्रकार गायें भेजने के श्रनेक अभिप्राय थे। प्रथम तो 
जिसके यहाँ भेजी जाती थी, उप्ते गायों के साथ एक प्रकार की 
सेवा सोंपी जादी थी । क्योंकि जब तक गाय की सवा नहीं की 
जाती तब तक वह दूध नहीं देती और उस समय श्राजकल की 
अपेक्षा गायों क सुख का विशेष रूप से ध्यान रकखा जाता था। 
आजकल की भाँति उपेक्षा और क्ररता का व्यवहार गायों के 
प्रति उस समय नहीं किया जाता था | अतएवं जिसके यहाँ गाय 
भेजी जाती थी वह पक प्रकार से सेवा का सब्क सीख लेता था।. 


गाय भेज देने का दूसरा श्रभिप्राय यद्द था कि ऐसा करने 
से नियत संख्या में वृद्धि नहीं होती थी और आनन्द का बन्रत 
स्थिर रहता था । 


तीसरी बात यह कि जिसके घर गाय हो जाती थी, वह दूध 
दही पा जाता था और सटर-पटर खाने से बच जावा था । उससे 
कुटुम्ब-भर को आराम मिलता था । 


इस ठपाय स आनन्द अपनी की हुई मर्यादा से अधि गायें 
नहीं रखता था और न उसे बेचने के लिए ही बाध्य द्ोना पढ़ता था । 
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आनन्द श्राव का उल्लेख करने का आशय यह है #ि उसने 
भगवान्‌ का उपदेश सुतकर अपना मोह घटा लिया था। आनन्द 
के इस “आदशे' में आप अपने व्यवहार पर दृष्टि डालिये | आप 
लोग शपना मोह हटाते नहीं हैं, पाप बढ़ाने वाले वस्त्राभषण 
आपसे छूटते नहीं हैं, फिर भी यह कहद्दते हैं कि अहंन्त भगवान्‌ 
ने जो राज्य लिया है उससे हम भी लाभ उठावेंगे । यह तो बही 
बात हुई कि गांधीजी के द्वाश निर्दिष्ट पथ पर चलेंगे नहीं, पर 
उनके लाये हुए लाभ में अवइय हिस्सा लेंगे । बबूल बोकर आम 
कोई नहीं पा सकता | धम्म के प्रतिकूल काम करो और जब 
ननिद्दोतो धरम को बदनाम करो, यह कहाँ तक ठीक है ? अतः 
भोग-विलाक्ष त््यागो-इसे कम करो और अहंन्त के राज्य का 
असार करो। 
गहनों और कपड़ों का युग बदल गया। आज बड़े-बड़े गददने 
ओर बहुमूल्य फैन्सी वस्ध पहनने वाले न सेठ गिने जाते हैं, न सभ्य 
एबं सुसंस्कारी ही माने जाते हैं। गहनों और कपड़ों से सजने 
वालों को आज की अधिकांश प्रजा खिलौना समझती है । उनका 
उपहास करती है । उन्हें द्वीन दृष्टि स देखती है | आज बड़े-बड़े 
गहने और रंग-विरंगे लज्जानाशक वस्त्र सभ्यता और संस्कार 
के अभाव के सूचक बन गये हैं । आज तो उसी का महत्व है, 
उसी में घड़प्पन है, जो गरोबों की सेबा करता है । ऐसा न 
करके बड़ा बनना घोड़े की पूछ के समान है । घोड़े की पूछ 
जितनी बड़ो होगी, घोड़ा उससे उतनी ही अधि मक्खियाँ 
आरेगा। अतएवं आइम्बर का अन्त करो | सादगी सीखो और 
कहा-हम गरीबों के पीछे हैं । तोर्थऋर भगवान्‌ भी गरोबों: के 
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पालने वाले हैं श्लौर आप गरीबों के पालने वाले न होइर उनके 
राज्य में भाग लेन। चाहें तो क्‍या यह' उचित होगा ? गरीबों पर 
दया करना ६ वास्तव में दया धर्म है । 

हम दयाधतन के अनुयायी हैं | दया धर्म की स्थापना भग- 
वान्‌ श्रहेन्त ने की है । सोचो--दया किस पर आयगी ? घनिर 
आर सुखी पर या गरीब और दुःखी पर ? 

गगीब और दुःखी पर 

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी दया के दशेन 
किये हैं ? मित्रो ! दया का एक मंदिर है। उप्त मंदिर में दया कीः 
मूर्ति बिराजमान है। आप चाहें तो दया देवी के दर्शन करके 
अपने नयनों को कृतार्थ कर सकते हैं । 

आप सोचते होंगे कि कौन ऐसा अभागा है जो दया देवी. 
के दर्शन न करना चाहे ? आपका सोचना ठीक है और मेरा 
भी करत्तंव्य है कि में आपको उस देवी का मंदिर बतादूं, उसका. 
आपको दर्शन कराऊं और साथ द्वी में खयं दशेत करके अपना. 
सौभाग्य सफल करूँ | 

म्हारी दया माता, थाने मनावाँ देवी सासता । 

थां सम देवी नहीं कोई जग में हाथां हाथ हजूर । 

तूडा तन्क्षण मिले कामना, दुःख कर दे सब दूर रे ॥म्हारी०॥ 

इस पद में बताया गया है कि दया माता के समान संसार 
में दूसरी कोई देवी नहीं है। आजकल जिसे देवी, माता या 
शक्ति कहते हैं, उसे लोगों मे मयानक रूप दे डाला है। वह 
देवी आज घोर हृत्याकारिणी बनी हुईं है । इस पर पशुओं का 
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और कहीं-कहीं तो मनुष्यों तक का बलिदान दिया जाता है श्रौर 
उस बलिदान से देवी का संवोष हुआ सममा जाता है। यह 
कितनी बड़ी भ्रमणा है । जो देवो दै--जगत्‌ की माता है, उसके 
लिए मनुष्य, पद्चु, पक्षी, कीट-पतंग आदि खमस्त छोटे-बड़े 
जीवधारी अपने पुत्र की भाँति प्रिय हैं । ऐसी अवस्था में क्या 
घह अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्‍न हो सकती है ९ कदापि नहीं। 
अगर वह प्रसन्‍न दोती है तो उसे भगवती या देवी शब्द से 
पुकारना उन शब्दों को लजाना है। मगर दया देवी का स्वरूप 
अतिशय सौम्य है, श्रत्यन्त आह्ादकारों है, कल्याणमय है। 
बह देवी घात नहीं करती, किन्तु जगत्‌ की रक्षा करती है । 


विचार कर देखा जाय तो ज्ञात्त होगा कि संसार की स्थिति 
दया देवी के अलुप्रह् पर ही निर्भर है । संसार में दया देवी का 
राज्य न होता तो संसार श्मशान के समान भयानक दह्ोता और 
जीवधारियों का जीवन दुलंभ बन जाता । किसी ने ठीक 
कहा है-- 
माता दया हो तुमको प्रणाम, 
तेरे बिताहे जग झुत्यु-धाम । 
तू ही बचाती अरू पारती है, 
दुःखी जनों के दुख टालतो है। 
यही क रण है कि अलंकार की भाषा में दया को देवी, 
माता या भगवती कहा जाता है । 
देवीपुराण में ह्विसुजी, चतुमुंनी, भष्टमुत्नी या सहस्व॒भुजी 
देवी किसे क॒द्दा गया है और उनके विषय में क्या-क्या बतलाया 
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गया है, यद्द बताने का समय नहीं है | यहाँ त्रिफे एक ही बात 
देवी प्राण की कहता हूँ । पराण में बतलाया है हि शुंभ और 
निशुंभ नामक दो राक्षसों का देवी के साथ युद्ध हुआ । देवी इन 
राक्षसों का जब सिर काटवी थी तब उनके सिर से जो रक्त के 
बूंद गिरते थे उन बू दों से सहख्रों शुंभ-निशुंभ उत्पन्न हो जाते 
थे । देवी इन राक्षलों का वध करते-करते हेरान-परेशान हो गई; 
तब उसने एक उपाय किया। उसने उनका रक्त भूमि पर नहीं 
गिरने दिया । अपने खप्पर में वह खून लिया और वह पी गई । 
इससे देवी का नाम रक्त-पायिनी पढ़े गया । 


इस घटना के कारण भाज उस देवी को हत्यारी और रक्त- 
प्रिय समझा जाता है | उसके नाम पर हजारों-लाखों निराष 
और मूक प्राशियों की बलि चढ़ाई जाती है। मेंने उस देवी का 
जो स्वरूप सममा है, उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि 
वास्तव में वह देवी 'दया देवी! ही है| उसके राग-द्व घ रूपी शुस्पत 
और निशुम्म नामक दो शत्रु हैं। इन दोनों दुश्मनों को अगर 
राग-द्वष से ही नष्ट करने का प्रयास किया जाय तो एक्र की 
जगह सहमस्नों राग-द्वेष उत्पन्न हो जाते हें । अतएव दया देवी 
इन्हें पी गई । रन्हें पी जाने से शुम्भ-निशुंभ रूप राग-द्वेष की 
उत्पत्ति बन्द हो गई । 


देवी पुराण की पूरी घटना में जो अलंकार है, उसका विश्व - 
चरण करके, उस रूपक को सांगोपांग समझाने का समय नहीं है । 
अत्तएब यहाँ सिर्फ यही कहूँगा कि दया के समान दूसरों देवी 
नहीं है । जिस दिन दुनिया से दया उठ जायगी, उस दिन दुनिया 
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मृत्युधाम बन जायगी। माता अपने पुत्र का, सन्तान अपने 
माता-पिता का और एक आदमी दूसरे शआरादमी का रक्षण नहीं. 
करेगा | परोपकार , पारस्परिक सहकार, क्षमा, सेवा भादि दिव्य 
भावनाएँ भूतल से उठ जाएँगी । इस प्रकार दया के श्रभाव में 
संसार की क्‍या स्थिति होगी, इस बात की कल्पना ही दिल दहला: 
देती है । पर ऐसा हो नद्वीं सकता। अगर संसार सदा-शाश्वत 
बना रहता है तो दया का अस्तित्तत सबेथा मिट नहीं सकता ।. 
प्राणी मात्र के अ्रन्तःकरण में न्‍्यूनाधिक मान्ना में उस देवी का 
निवास रहता है। सिंह अत्यन्त निदंय और दिंसक माना जाता 
है; फिर भो वह अपने कुटुम्ब के प्रति दयालु ही द्वोता है । उसके 

अन्त:करण के एक कोने में दया देवी की सौम्य मूत्ति विद्यमान 
है । बह घट-घट वासिनो है । हृदय के पट खोलो और जरा 
सावधानी से देखो तो तुम्हें अपना हृदय द्वी दया देवी का 
मंदिर दिखाई देगा और तुम उस देवी के दर्शन करके क्ृताथे 
हो सकोगे। 


ओर दया देवी वया प्रत्यक्ष नहीं हे ? उसके विषय में 'इप 
हाथ दे, उस हाथ ले' को कद्दावत पूर्ण रूप से चरितार्थ होती 
है। अन्तगड़-सूत्र में यदी कहा हे और अन्य शास्त्रों में भी यही 
बात कही हे कि दया देवी का शरण प्रदश करन वाला कभी 
अपमानित नहीं होता | सुदर्शन सेठ दया का भक्त बन करके ही 
अजुन माली के सामने गया था। भगवान्‌ अरिश्टनेमि ने भी 
श्रीकृष्ण महाराज से यही कहा था कि -- ह 


“हे क्ृष्णजी, आप उस पुरुष पर क्रोध न करें | उसने गज- . 
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सुकुमार मुनि का कुछ भी अनिष्ट नहीं किया है । उसने उलटा 
उनका उपकार किया है-उन्दहें सहायता पहुँचाई है ।” 

गीता में भी यही कहा है कि अत्यन्त अल्प दया धारण 
करने से भी प्राणी महापाप ओर महाभय से बच जाता है । 


मेघकुमार ने हाथी के भव में खरगोश की दया की थी । 
अगर कोई आदमी बीस पहर तक आपकी सेवा करे तो आप 
उसे पश्चीस-पचास रुपये या बहुत उदारता दिखाएँगे तो सौ रुपये 
दे देंगे। मगर मेघकुमार हाथी ने दया देवी की सेवा की, तो देवी 
ने प्रसन्‍न होकर उसे तिथेव्च से ममुष्य बना दिया और फिर 
भगवान्‌ का अन्तःबासी बनाकर विज्ञय नामक स्त्रगे तक पहुँचा 
दिया । यह द दया देवी की देन ! 
प्रश्न किया जा सकता है कि आपने दया को देवी का रूप 
दिया है, देवी का वाहन सिंह है-सिंह पर देवी सवार होती है, 
तो दया देवी का वाहन क्‍या ? उत्तर यह है कि हमारी दया 
देवी भी सिंह पर आरूद है | देखिये -- 
ज्ञानरूप तिद्द की अखबारों, 
तप-तिरश्ूलां हाथ । 
हाक-घाक करती दुश्मन पर, 
करे रिप्‌ की घात रे धर्हदा०॥ 


दया देवी ज्ञान-रूपी सिंह पर सवार द्वोती है। ज्ञान-सिंद 
पर सवार द्वोकर वह अज्ञोज-तिमिर का विनाश करती है। जैसे 


६ दि. 
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सिंद निबेछ पशुओं को मार कर खा जाता दे उसी प्रकार यह 

न रूपी सिंद, अज्ञान से निबल हुई इन्द्रियों को अथौत्त्‌ 
इद्रियजन्य भोगोपभोग की लोलुपता को मार कर खा जाता 
है--लोलुपता का समूल बनाश कर देता है । 


पुस्तकें पढ़ लेना और परीक्षा उत्तीणें कर लेना ही ज्ञान 
नहीं है | दया देवी की श्रनुपस्थिति में वह ज्ञान तो अश्लान 
कहलाता है । इन्द्रियदमन करना ही सच्चा ज्ञान है। इन्द्रियद्मन 
में ही ज्ञान को साथेकता है। इमके बिना ज्ञान निरर्थक है-- 
बोझ है, जो उलटी परेशानी पैदा करके मनुष्य का शत्रु बन 
जाता है । 


पढम॑ नाणं तभो दया । 


अथोत्‌ पहले ज्ञान की आवश्यकता है, उसके पश्चात्‌ ही 
दया देवी का आविभोव द्वोता है । 


जैसे कद्दा गया है कि बिना सिंह के देवी ठहरे किस पर ९ 
इसी तरद्द बिना ज्ञान के दया कैसे हो सकती हे ९ दया के 
वास्तविक स्वरूप का भान ही न होगा तो उसकी यथावत्‌ आरा- 
घना कैसे संभव है ? आज दया को जो रूप विया जाता है और 
जिस रूप में दया का पाल लेना माना जाता है, उसका एकमात्र 
कारण अज्ञान ही है। ज्ञान प्राप्त करोगे तो पता चलेगा कि 
भ्षद्दी दया का स्वरूप क्‍या है ? अतणएव मोह को हटाओ और 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करो । 


कई लोग आलस्य में ही- दया माने बैठे हैं। शरीर से काम 





देबी दया | जवाहर-किरणावछी : प्रथम भाग [१ ३१ 


न करना और ऐश-आराम में पड़े रटना, यही उनके लिए दया 
बन गई है | परन्तु ऐसा करने से आलस्य ने शरीर को घर बना 
लिया है । इसी आलस्य के कारण ख्त्रियाँ घूमने लगती हैं, तब 
यह समझ जाता है कि इन्हें भूत लग गया है या हिस्टीरिया 
रोग दो गया है | 


मित्रो ! स्वयं आलस्य के वश द्वोकर पड़े रहना और दूसरों 
से काम करा लेना दया नहीं है । दया करनी दो तो पहले ज्ञान 
सीखो । ज्ञान से द्वी दया होती है। दया देवी के दशन करना 
हो तो पद देखो, ज्ञान रूपी सिंह पर सवार है। अज्ञान से 
उसके दशेन न होंगे। जब तक अज्ञान विद्यमान है तब तक दया 
की परछांई पाना भी कठिन है | 


देवी के हाथ में त्रिशुल द्ोता है, जिसके द्वारा वह जपने 
शत्रुओं का हनन करती दे । इस दया-देवी के हाथ में क्‍या है ९ 
इसका उत्तर यह है कि दया-देवी तप रूपी त्रिशूल को प्रहण किये 
हुए है । तप-त्रिशुछ से दुश्मन सदा भयभीत रहते हैं। इसी 
त्रिशुल के द्वारा बह अपने शत्रुओं का संहार करती है । 

यहाँ शंका हो सकती दे कि जो दया है वह पैरियों का 
नाश कैसे करती है ? क्‍या वह हिंसा करती है ? अगर बह 
ह्विंसा करती है तो फिर दया कैसी ? 

जगत्‌ का निरीक्षण करो तो सबंत्र विरोध या प्रतिपक्षिता 
इृष्टिगोचर होती है । यहाँ एक का दूसरा दुश्मन है। प्रकार का 
रात्रु अंधेरा हे ओर अँधेरे का शत्रु प्रकाश है। शान का शत्र 
अक्ञान और अज्ञान का शत्रु ज्ञान है। इस प्रकार एक शरिह 





१३२ ] . जवाहर-किरणावली : प्रथम भाग... [ दिव्य दान 





५५2५ >जससी+.-+ 2 2 





अपनी विरोधी शक्ति का संहार किया करती है। छोग यद सम 
बैठते हैं कि विरोधी शक्ति का नाश करना भी दिंसा है। वास्तव 
में आ्रात्म या आत्मिक शक्तियों के विरोधी का नाश करना ढिंसा 
नहीं है। श्रगर ऐसा होता तो अरिहंत अर्थात्‌ आत्मिक शत्रुओं 
को नाश करने वाले महापुरुष एवं भगवान्‌ क्‍यों कहलाते ९ 


गीता में जो धम-क्तेत्र और कुरुक्षेत्र कहे हैं वे भी दूसरे 
ह। हैं । कु-कुत्सित, की रु-श्रथौत्‌ उत्पत्ति जहाँ होती है श्रथांत्‌ 
जिस स्थान पर बुराश्याँ उत्पन्न होती हैं बह कुरुक्षेत्र है। जहाँ 
धर्म को उत्पत्ति होती है वह धर्मक्षेत्र कहलाता है । इस प्रकार 
कुरु-क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए ही गीता का विस्तार है । 
गीता में, वास्तव में देवी और आसुरी प्रकृति का युद्ध कराया 
गया है । परन्तु साधारण लोग हिंसा को हो लड़ाई सममते हैं । 
यहाँ धम्क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का जो अथे किया गया है, वह्‌ 
मेरी कल्पना का फल नहीं है, स्वयं गांधीजी ने अपने अनुवाद 
में यही थ्र्थ किया है । 


तात्पय यह है कि संसार में एक दूसरे का शत्रु है। मूठ 
का शत्रु सत्य है, सत्य का शत्रु भूठ है। क्रध का शत्रु क्षमा 
और क्षमा कां शत्र॒ क्राध है। जब द्या-देवी ज्ञान-सिंह पर आरूद 
होकर तप-त्रिशल ह थ में लेकर प्रकट होगो तब' वह अपने 
विरोधी दल को कैस बचा रहने देगी ९ अब प्रश्न यह है कि 
दया का विरोधी कौन है ९ उत्तर यह है कि दया की पिरोधिनी 
हिंसा, ज्ञान का: विरोधी अज्ञान ज्तैर तत का विशेषी इन्द्रियमोग 
है। दया देवी इन्हीं की शत्रु हे । जब वह ज्ञान-सिध्द पर आरूदृ 
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होकर तप का तिश्वूढ् हाथ में लेकर युद्ध-क्षेत्र में आती दे, तब 
उसझे विरोधियों के छक्के छूट जाते हें । 


दया की यह शक्ति आज प्रत्यक्ष ही देख पड़ती है | जिनके 
हाथ में एक फूल की छड़ी भी नहीं है, उनसे विराट भौतिक 
शक्ति से सम्पन्न सरकार भी क्‍यों कॉपने लगी है ? सरकार के 
पास तोपे, तलबारें, बंदूकें और मशीनागनें हैं, फिर भी अद्दिंसा 
के सामने सब बेकार क्यों हो गई हैं ? यह दया का ही अद्मुत 
प्रभाव है | गांधीजी बिलायत गये हैं, पर क्‍या अपने साथ तोप 
या तलवार बाँध ऋर गये हैं ९ 

नहीं ।! 

और जब वाइसराय कहीं जाते हैं तो रेलवे लाइन पर 
युलिस मेंडराती रहती है, ट्रेन पर ट्रेन छोड़ी जातो है कि लोगों 
को यह पता न चल सके कि वाइसराय साहब किस ट्रेन में चल 
रहे हैं। इस अन्तर का कारण क्या है. ? यही कि गांधीजी के 
पास अहिंसा की अमोघ शक्ति है और वाइसराय के पास बह 
शक्ति नहीं है | जो शस्त्र का प्रयोग करता है उसे शस्त्र का भय 
बता ही रहता है । इसके विपरीत जो शख्त्र रखता ही नहीं है-- 
जो शस्त्रों द/रा दूसरों को भयभीत नहीं करता, शस्प्न उस भयभीत 
नहीं कर सकते | इतना ही नहीं, जिसने शस्त्र>मय पर विजय 
प्राप्त कर ली है उसके सामने शस्त्र भोटे ( मौंथरे ) हो जाते हैं । 

दया-देव की सवारी का जैसा आलंकारिक वर्णन किया 
गया है वैसा ही उसके मुकुट और उसकी भुज्राओं का भी है, 
पर उसे कहने के लिए अधिक सप्रय अपेक्षित है। उसका 
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वर्णन छोड़ कर यहाँ यही बताना है कि दया-देवी का निवास- 
स्थान कहाँ हे ९ 

छख कर दुःश्ली जन दीन जिसका हृदय है न पसीजता । 

मुझ को रिप्ताना चाहता कैसे भरा में रीक्षता ? 

जिसके हृदय में है दया करता उसी पर मैं दया | 

कर दूँ सुलम उसको सभी सुख दूँ उसे में नित नया ॥ 

दीन-दुखी-जन को देखकर ही दिल में दया का उटद्रेक 
होता है। दया कद्दती है कि जहाँ कहीं दुख्खिया को देखो, वढी मेरा 
मंदिर समझ लो । दुखिया करा मन हो मरा मंदिर है। में ईंट 
और चूने के कारागार में कैद नहीं हूँ । जड़ पदार्थों में मेरा 
वास नहीं है । में जीते-जागते प्राणियों में निवास करती हूँ। 
यूनान के सुप्रसिद्ध तस्‍्त-वेत्ता ने बूचढ़खाने में दया के 

दर्शन किये थे । अगर तुम भी दया-देवी के दर्शन करना 
चाहते दो वो बूचड़खाने में जाकर देखो, जहाँ अत्यन्त करता 
के साथ, पीड़ा से बिलखते हुए प्राणियों की गर्दन पर छुरियाँ 
चलाई जाती हैं । उन निस्क्षद्य और निरपराध प्राणियों का 
आत्तेनाद कलेजे में भाले की भाँति चुभता है। यद्यपि जिन्होंने 
अपना कलेजा फौलाद का बना लिया है उन पर उसका श्रसर 
नहीं दाता, तथापि जिनका हृदय मांस-पिण्ड का है, थे उससे 
थरो उठते हैं | वहाँ दया साकार होकर प्रकट होती है। सर्वत्र 
विषादमयी करुणा व्याप्त रहती है । वहाँ क करुण दृश्य देख 
कर किस विवेकी का रोम-रोम न कॉँप उठेगा ! अतएवं जहाँ 
दया के दर्शन होते हैं ब्दों देखो । जद्दोँ देखने से दया दृष्टिगोचर 
नहीं होती, वहाँ नज़र दौड़ने से क्या लाभ हे ९ 
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जब आप श्याख्यान सुनने आते हैं. वब रास्ते में श्रगर कोई 
छला-लेंगड़ा, भूखा-प्यासा, दीन-दुल्चिया मिल जाय तो क्या 
होना चाहिए ९ 

“दया आ्रानी चाहिए ।! 

मगर यदि कोई उसे देख कर भुंह मोडु ले और यहाँ आ्राकर 
उच्च स्वर से दया के भजन गाते तो क्‍या यह ठोक कहा 
जायगा ? “नहीं ।” 


परमात्मा और दया का कहना है कि दुःखी को देखकर 
जिसका हृदय न पसीजे, जिसके हृदय में मृदुता या कोमलता न 
आधे, वह यदि मुझे रिकाना चाहता है तो में केसे रीक सकता हूँ ९ 


मित्रो ! दया का दर्शन करना हो तो गरीब और दुःखी 
प्राणियों को देखो । देखो, न केवल नेत्नों से, वरन्‌ हृदय से देखो । 
उनकी विपदा को अपनी ही विपदा समको और जैसे अपनी 
विपदा का निवारण करने के लिए चेष्टा करते हो वैसे ही उनकी 
विपदा निवारण करने के किए यत्नशील बनो । 

सुना है कि अमेरिका का एक जज बस्घी में बैठा अदालत 
जा रहा था । मार्ग में उसने देखा कि एक सूअर कौचड़ में ऐसा 
फँस गया हे कि प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाता है । 
सूअर की बेबशी देख कर जज गाड़ी से उतर पड़ा और सूअर 
के पास जाकर कीचड़ से उसका उद्धार कर दिया। जब सूअर 
बाहर निकल आया और भाग गया तब जज प्रसन्न होकर अपनी 
गाड़ी में बेठ गया। सूअर को निकालने में जज की पोशाक 
कीचड़ से भिड् गई थी | कोचवान कददने लगा--हुज्र आपने 
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मुझे आज्ञा क्‍यों नहीं दी ? आपकी सारी पोशाक खराब होगई 
है । खूअर को तो में ही निकाल देता। जज ने जवाब दिया--इस 
कार्य से मुमे जो आन्तरिक आनन्द हुआ है, जो साल्विक सन्तोष 
हुआ है, वह तुम्दारे द्वारा कराने से क्‍या संभव हो सकता 
था ९ शोजनजन्य आनन्द लाभ करने के लिए मनुष्य स्वयं 
खाता हे, दूसरों को श्रपने बरले नहीं खिलाता तो फिर उस 
आनन्दप्रद कत्तंव्य को में स्त्रयं न कर के दसरे से क्‍यों कराता ९ 
जज साइब बग्घी में बैठे और बग्घी अदालत को ओर 
अप्रसर हुई | अद्मत्त पहुँचने पर वहाँ के लोगों ने जज साहब 
की पोशाक देखी तो वे आश्चयं-चछित हो रहे । सोचने लगे-- 
आज मामला क्‍या है ? जज साहब और इस भेष में ९ 


. आख़िर कोचवान ने सारी घटना सुनाई । उसे सुनकर सब 
लोगों के विस्मयका पार न रहा। लोग कहने लगे--इतना 
बड़ा आदमी सूअर को भी क में न देख सका ! जो व्यक्ति 
न्यायासन पर बैठकर अपने कत्तेव्य का पालन करने में कठार 
से कठोर बन सकता है, बद्दी दूसरे क्षण फूल से भी कोमल होता 
है ! कवि ने ठीक दी कद्दा है--- 

वज़्ादपि कठोराणि, झदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमहंति ॥ 
अथौत्त्‌ असाधारण पुरुषों का चित्त वच्र॒ से भी अधिक 
कठोर और फूल से भी अधिक कोमल होता है) उनके चित्त की 
थाह पाना बड़ा कठिन है । 
सचमुच असाधारण पुरुष वह्दी है जो अपने धर्म एवं कृत्तेव्य 


वि अल जी की 
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का पालन करने में बतञ्न से भी अधिक कठोर बन जाता है। 
उसे संसार को कोई भी शक्ति घ॒र्मपथ से या कर्तव्य मार्ग से 
च्युत नहीं कर सकती । वह लोक-लाज की भी परवाह नहीं 
करता और अगर वैसा करने से कोई तात्कालिक बाधा आती 
है तो उससे भी नहीं डरता । दिन्तु जब किसी भाणी को विपदा 
में पड़ा हुआ पाता है तो उसका हृदय एक दम फूल-सा कोमल 
चन जाता है । दूसरे प्राणी के आन्तरिक संताप की आँच लगते 
ही उसका हृदय नवनीत की भाँति पिघल जाता है। 


जज साहब की दया से सभी प्रभावित हुए | सभी लोग 
मुक्त कंठ से उत्तकी प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सुन कर 
जज खाहब ने कहा--मैंने सूश्रर का उद्धार नहीं किया है 
चरन्‌ अपना उद्धार किया है। उस सूअर को कीचड़ में फँसा 
देखकर मेरे हृदय ने दुःख अनुभव किया । श्रगर मैं उसे यों ही 
फँसा हुआ छोड़ आता तो मेरे दुःख का अंकुर नष्ट न होता, 
बल्कि वह अधिकाधिक बढ़ता चला जाता । वह सूअर निकल 
गया तो मेरे दिल से दुःख का कांटा निकल गया । में अब 
निश्शल्य हूँ-निराकुल हूँ । 


जज की यद्द केक्रियत सुन कर लोग अधिक दंग हुए । लोग 
पेसे भर मलाई करते हैं तो सेर भर अहसान लादने को चेष्टा 
करते हैं और अपना बड़प्पन प्रकट करते नहीं अघाते | एक जज 
साहब हैं जो सुअर जैसे प्राणी पर उपकार करके भी अपने-आपको 
उपक्ृत सममते हैं । न किसी पर अहसान, न किसी किस्म की 
डींग ! 
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यह दया हे | यह धम हे। यह कत्त व्य हैं। जो दसरे को 
दुःखी देखकर उसके दुःख को श्रात्मीय भावना से प्रहण करता 
है और दूसरे के सुख में प्रसन्‍न होता है वही दयाछु है, वही 
धर्मी है, वद्दी कत्तेव्यनिष्ठ है। 


भाइयो ! अगर आपके अ्रन्तःकरण में दया का वास होगा: 
तो आप ऐसे बस्तर कदापि न पदनेंगे जिनकी बदौलत संसार मे 
बेकारी और गरीबी बढ़ती है। आप ऐसा भोजन कदावषि न 
करेंगे जिससे आपके भाई-बन्दों को भूख के मारे तड़फ-तड़फ 
कर मरना पड़ता है । आपके प्रत्येक व्यवहार में गरीबों की 
भलाई का विचार होगा । आपके श्रन्तःकरण में निर्धनों के दुःखों 
के प्रति सदा संवेदना जाग्रत रहेगी । आप उनके प्रति सदैव सहानु 
भतिमय होंगे। उनके सुख के लिये प्रयत्नशील होंगे। आप उनको 
सहायता करेंगे, और उस सहायता के बदले उन पर शअहसान का 
बोझा नहीं लछादे गे, वरन्‌ उनका उपकार करके अपने आपको उप- 
कृत सममेंगे। 


भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ का जो राज्य मैंने बताया हे वह राज्य 
अद्िंसा की जड़ जमाकर, प्राणी मात्र फो सुख पहुँचाने से हुआ 
है । अगर आप लोग भगवान्‌ के राज्य का सुख अनुभव करना 
चाहत्त हैं---श्रगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो भगवान्‌ 
द्वारा श्रतिपादित दया की आराघना करो | 
खामेमि सब्वे जीवा सब्वे जोबा खमंतु में 
मित्ती मे सच्वभूएसु, वेरं मज्सं ण केणइ ॥ 
अथौत्‌ में समस्त जीबों से क्षमा-याचना करता हूँ । सब 
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जीव मेरे अपराध क्षमा करें | प्राणी मात्र पर मरा मेन्नी भाव 
है | मेरा किसी फरे प्रति बैर नहीं है । 


इस भव्य भावना को जिह्ाा से न बोलो, वरन्‌ हृदय से 
बोलो । इस भावना में जो उत्कृष्ट भाव भरे हैं उन्‍हें हृदय में 
स्थान दो | प्राणी मात्र के प्रति मेत्री का भाव अनुभव करो और 
सच्चे मित्र को तरह व्यवहार करो | 


किष्त ण 


द्वारिका नगरी में बूढ़ा इंटें लेजा रहा था, तो इससे 
श्रीकृष्ण का क्‍या बिगड़ता था ? उन्होंने यह क्‍यों नहीं समस्त. 
लिया कि बूढ़ा अपने कर्मों का फल भोग रहा है और हम अपने 
कर्मों का फल भोग रहें हैं ? जो तोन खंड के नाथ थे, समस्त 
यादव जिनकी आज्ञा शिरोधाये करते थे. जिनकी द्वारिका सोने 
की बनी थी, उन्त कृष्ण को देखने के लिए कितने राज-महाराजा 
लालायित न रहते होंगे ? पर कृष्ण ने और किपसती को न देख 
कर उस बूढ़े को देखा। द्वारिका में और क!ई दुःखी दिखता ही 
कहाँ, केवल वही दुःखी दिखाई दिया । क्रष्ण के दिल में दया 
नहीं होती तो वे उसकी ओर नज़र ही क्‍यों दौड़ाते ९ 


कोई-कोई शास्त्र इश्वर और जीब को मूलतः: भिन्न-भिन्न 
कद्दते हैं । लेकिन महाभारत में लिखा है कि कष्णजी ने बदरी- 
वन में कई जन्म तक तप किया है | कष्णजी स्वयं कहते हैं कि-- 
है अजुन ! मैंने और तूने साथ-साथ तप किया है ।! 

इससे यह सिद्ध है कि आत्मा अपने सम्त्त बिकारों का 
जथ तपस्या की आग में भस्म कर देता है तब वह निर्विकार 
होकर अपने सहज स्वभाव में स्थित हो जाता है । संबर के द्वारा 
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नवीन कर्मों के आगमन रुक जाने पर और निजंरा द्वारा पूर्व 
कृत कर्मों का विनाश हो जाने पर आत्मा निष्कम बन जाता है । 
उस निष्कर्म अवस्था में अनन्त ज्ञान, अनन्त दशैन, अनन्त 
सुख और अनन्त शक्ति का आविभाव हो जाता है। यही मोक्ष 
है। श्रतएब प्रत्येक श्रात्मा, परमात्मपदर का अधिकारी है । 
आपर आप तपस्या करके कर्मों का क्षय करेंगे तो अनन्त, अक्षय 
आर अव्याबाध कल्याण के भागी होंगे । 


महावीर भवन, 
देइली 
ता० १२०९-३१ 





के ६ 
_) 


तन ख्ृ (/] 
कलछयाणुए करुणएएः 
प्राथना 
श्री रदरथ नृपति पिता, नन्‍्दा थारी माय । 
रोम-रोम प्रभु भो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥ जय० ॥ 





सभा में मैंने जो प्राथना बोली है, बह केवल मेरी नह हद 
किन्तु सभा में जितने व्यक्ति बैठे हैं, उन सभी की है। यह 
शर्थना समष्टि की ओर से की गई दे । 


इश्वर की प्रार्थना में कितना बल है, यह बात वही जानता 
है जो प्राथना करता रहता है। अभी आप प्रार्थना के बल को 
भले द्वी न समझ सके, लेकित निरन्तर प्रार्थना करते रहने से 
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उप्तका बल मालूम हो जायगा | बालक जब अ्रक्षराभ्यास आरंभ 
करता है तब उसे अक्षर का महत्व मालूम नहीं होता । धीरे-धीरे 
अभ्यास करके जब वह निष्णात घन जाता है तब अक्षर का महत्व 
भी समझने लगता है। इसी प्रकार सदा श्रद्धापूवेक प्रार्थना 
करने बाला धोरे-धीरे प्राथंना की अदूभुत शक्ति का अनुभव 
करने लगता है | उसे यह भी प्रतीत हो जाता है कि अन्त में 
प्रार्थी और प्राथ्य अथौत्‌ प्राथना करने बाला और जिसको प्रार्थना 
को जाती है वह दोनों एक हो जाते हैं । प्रार्थना जब प्रार्थी को 
प्राथ्य बना देती हे, तब प्रार्थना की उपयोगिता नहीं रह जाती। 


इस प्रार्थना में कहा गया है:-- 
जय जय जिन त्रिभुवन घन्नी, कहुणानिधि करता?, 
पेष्यां सुरतरु जेहवी, वाँछित सुख दातार ॥। 
हे जगन्नाथ ! है भूतनाथ ! हे प्रभो, तुम करुणा-निधि करतार 
हो | तुम करुणा के अक्षय कोष हो । हे नाथ ! तुम्हारी करुणा 
अ्रपार है। चर्म-चक्षुओ्रों से तुम्हारी करुणा का पार नहीं मिल 
सकता । जहाँ चर्म-चप्तु को तुम्हारी करुणा दृष्टिगोचर नहीं होती, 
वहाँ छनी-जन अपने दिव्य नेत्रों से तुम्दारी परम करुणा के 
विस्तार को देखते हैं। 
भगवान्‌ करुणानिधान किस प्रकार हैं, इस प्रश्न का समा- 
धान यह है कि जो हमारी रक्षा करे, दमें कल्याण का पथ बतावे 
ओर जो स्थयं कल्याण-पथ पर चडहू कर उस पथ की आचर- 
शखीयता सर्वे-साधारण जनता के समक्ष सिद्ध कर दिखावे, बही 
ऋदरुणानिधान कइलाता है। भगवान्‌ हमारे ज्ञान, दशेन भादि 
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भाव प्राणों के रक्षक हैं, सिद्धि-पथ के उपदेशक हैं और मुक्ति-मा्ग ह 
पर स्वयं अ्रप्रसर होने के कारण उस मार्ग की आचरणीयता के 
समर्थक हैं | इसलिए भगवान्‌ फरुणानिधान हैं । 


करुणा-निधान को करुणा निराली ही होती है। अगर 
कोई मलुष्य घोर कष्ट पहुँचा रहा है, यहाँ तक कि प्राणान्तक दण्ड 
दे रहा है, उस पर भी करुणानिधान की करुणा का प्रवाह अखण्ड 
रूप से प्रवाहित होता रहता है; ऐसा मनुष्य भी उत्तकी करुणा 
से वंचित नहीं होता । जिसकी करुणा का स्रोत इतना प्रवाह- 
शीछू होता है वही करुणानिधान पद का अधिकारी द्वोता है । 
करुणानिधान का।स्वरूप स्पष्ट करने के लिए एक कथा कहना 
अधिक उपयोगी होगा | गज्सुकुमार मुनि का उल्लेख में पहले 
व्याख्यान में कर चुका हूँ। उसी का स्पष्टीकरण यहाँ किया जाता है। 
वसुदेवजी रा ननन्‍्दन, नामें गणसुकुमाल । 
छो अति सुन्दर कछाबंत वय बाल, 
सुनि नेमजोरी वाणी छोड़बों मोह-जंज्ञाल ॥ 
भिक्‍्खुनी पढ़िया, गया मखस्राने महाकाल। 
देखी सोमछ कोप्यों, मस्तक बांधी पाज़् ॥ 
खेरोना खीरा सिर ठोका असराल । 
सुनि नज़र न खण्डी मेंटों मन नी झाल ॥ 
कठिन परीषो सहने मोक्ष गया, तत्काछ॥ ' : 
भावे करि वंदू' त्रिविधे शज़िबिधे तिहँकाल ॥ 


थोड़े-से शब्दों में उन परम करुणानिधान की यह प्रार्थना है| 
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पहले बताया जा चुका है कि महारानी देवकी को पुत्र की 
इच्छा हुई और कृष्णजी ने देव की आराधना की । देव आया । 
कृष्णजो ने उससे अपना प्रयोजन कहा । देव ने कहा-- “आपके 
छोटा भाई अवश्य होगा, परन्तु वह युवावस्था में पेर धरते ही 
मुनि-दीक्षा अंगीआार करके कल्याण-मागे का साधन करेगा ।” 


देव की बात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्‍न हुए । वे मन ही 
मन सोचने लगे--“मननुष्य-ज्न्म की साथेकता स्व-पर कन्याश में 
है । स्व-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था घारण करने से 
ही होता है । विलासमय जीवन व्यत्तीव करके, विलास की 
गोद्‌ में द मरना उस कीट के समान है, जो अशुचि में ही 
उत्पन्न होकर अन्त में श्रशुवि में हो मग्ता है। विलासितापूर्ण 
जीवन आत्मा के लिए अद्वितकर तो है ही, साथ में संसार के. 
समक्ष अवांदनीय आदर्श उपस्थित कर जाने से संसार के लिए 
भी अद्वितकर है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्‍नता की बात है कि मेरा 
लघु भश्राता संयमी बन कर जगत में एक स्प्हणीय आदर्श उपस्थित 
कर जायगा और अपना भी कल्याण करेगा। वढ़ अपने आपको 
प्रकाशित करेगा और संस'र में भी प्रकाश की किरण बिखेर 
जायगा । 


कृष्णजी घर लौट आये और माता देवकी से कहने लगे- 
माताजी, भाप विषाद न कीजिए । मेरा छोटा भाई जन्म लेगा 
ओऔर वह संसार को मोहित करने वाला दोगा | 


एक रात को देवको ने स्वप्न में सिंह देखा | सिंह देखकर 
डसने गर्भ घाग्ण किया और यथांसमय पुत्र का प्रसव किया ; 


कल्याणी करुणा | जवाहर-किरणावछो : प्रथम भाग [ १४५ 





नवजात पुत्र अत्यन्त सुकुमार था--ऐसा सुकुमार जैसे गज का 
वालु दो या जेसे इन्द्रगोप ( वीरबहूटी नामक कीड़ा ) सुख, 
कोमल और सुन्दर द्वोता है, उसी प्रकार वह पुत्र भी अनुपम 
सुन्दर, सुकुमार और झुखे रंग का था। जो यादव बंश उस 
समय संसार में अद्वितीय या, जिसकी ऋद्धि अगार थी, डस्र बंश 
में उत्पन्त होने वाले महाभाग्य-शाली पृत्र का जन्मोत्सव किस 
धूमधाम से न मनाया गया होगा ? जन्मोत्सव खूब खुले दिल 
से मनाया गया, मानों पहले के समस्त पुत्रों के जन्मोत्सव की 
कसर इसी समय पूरी की जा रही है । वास्तव में गजसुकुमार 
का जन्मोध्सव जिस आनन्द और उल्लास के साथ मनाया गया, 
बेसा उत्सव यादव वंश भें किसी भी कुमार का नहीं मनाया 
गया। जन्मोत्सव के वर्शन करने के लिए खमय नहीं है, श्रतएव 
संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि गज कुमार का जन्मोत्तव 
संसार के उत्सवों में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी । । 


नवजात शिश्ु का जन्मोत्सव मनाये जाने के पश्चात्‌ उसका 
नामकरण किया गया । शिशु गज के तालछु के समान सुकुमार 
था, अ्रत: उसका नाम “गज़सुकुमार! रक्खा गया | गजसुकुमार 
कृष्ण, बलदेव आदि के अन्तःपुर का तथा सांब, प्रद्युम्न श्रादि 
समस्त यादवों को आँखों का तारा बत गया। बालक अपनी 
स्वाभाविक हँसी से तथा श्रन्य बाल-चेष्टाओं से देवकी को 
अपूर्व श्रानन्द पहुँचाने लगा और यादवकुल में चहलपहल मचाने 
लगा । गजसुकुमार मानों प्रसन्‍नता की मूर्ति था, जो औरों 
को भी प्रसन्‍नता प्रदान करता रहता था। इस प्रकार आनन्दो- 
ल्‍लास में गजसुकुमार का शैशवकाल समाप्त हुआ | शैशव की 

१० दि. 
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समाप्ति दो जाने पर उसे समस्त कलाओं का शिक्षण दिया 
गया । ] 


आजकल पुत्र को जन्म देने की लालसा का तो पार नहीं 
है, पर उसमें उत्तम संस्कार डालन की ओर शायद दी किसी का 
ध्यान जाता है। लोग पुत्र पाकर ही अपने को धन्य मान बैठते 
हैं। पुत्र को जन्म देने से कितना महत्वपूण उत्तरदायिस्व सिर 
पर आजाता है, यह कल्पना द्वी बहुतों को नहीं है । पुत्र को जन्म 
देकर उसे सुसंस्कृत न बनाना घोर नेतिक अपराध है। अगर 
कोई माँ-बाप अपने बालक की आँखों पर पट्टो धाँध दें तो भाप 
'उन्हें क्‍या कहेंगे ९ 

“निदेयी !! 

बाछक में देखने की जो शक्ति है उसे रोक देना माता-पिता 
का धर्म नहीं है । इसके विपरीत, उसके नेन्न में श्रगर कोई रोग 
है-- विकार है, तो उसे दूर करना उनका कर्त्तैव्य है । 


यह बाह्य--चर्म-चक्षु की बात है । चम-चछ्ठु तो बालक के 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कुछ समय में आप ही खुल जाते हैं, पर 
हृदय के चक्कु इस तरह नहीं खुलते । हृदय के चक्षु खोलने के 
लिए सत्संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है । बालकों को अच्छी 
शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है।शिक्षा के 

: संबंध में भी बहुत विचार की आवश्यकता है । शिक्षा धर्म, अर्थ, 
काम ओऔर मोक्ष से सम्बद्ध होनी चाहिए। जो शिक्षा इन 
चार पुरुषार्यों में से किसी का विरोध करती दे बह जीबन को 
सरबागपूर्ण और सफल नहीं बना सकती । तात्पय॑ यह कि अर्थ 
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को शिक्षा ऐसी न दो जो काम और धर्म का विरोध करती दो 
या उन से निरपेक्ष हो। इसी प्रकार काम की शिक्षा अर्थ या 
धर्म आदि का विरोध करने वाली नहीं होनी चाहिए। धर्म को 
शिक्षा श्र्थ और काम की विरोधिनी नहीं होनी चाहिए। परस्पर 
सापेक्ष भाव से धर्म, अथे और काम की शिक्षा प्राप्त होने स मोक्ष 
सुलभ होता है। कट्दा भी है-- 


परस्परापिरोधेन, त्रिबर्गों थदि सेब्यते । 
अनगंल्मदः सोख्यमपवर्गों झानुक्रमाव्‌ ध 


अथोत्‌ परस्पर-विरोध न करके-एक दूसरे से श्रनुस्यृत 
करके धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग का संबन किया जाय तो 
निर्बाध सुख की प्राप्ति होती है श्रौर अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति 
भी द्वो जाती दै। 


शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय का अच्छा 
घन महाभारत और किरात काव्य में मिलता हे। आज उस 
शिक्षा को प्रचलित किया जाय तो जमाना द्वी पलट सकता है 
अपर वही जमाना फिर आ सकता दै, जिसमें संसार सानन्द, 
शान्त, संतुष्ट और समृद्ध था तथा नेतिकता और धार्मिकता 
जीवन में ओतप्रोत थी। लेकिन आज वह शिक्षाविधि संस्कृत 
के मद्दाकाव्यों में दी पढ़ी हे । 

सारांश यद्द कि अथे, काम और घम--इन तीनों को साथ 
ज्ेकर शिक्षा चलनी चाहिए। दो को भुला कर एक को ही 
सामने रखने से जीवन सम्पन्त नहीं बन सकता । ध्म-शिक्षा का 
डोना अनिवाये है पर वह ऐसी न द्वो जिससे भूखों मरने का 
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समय आ जाय और पधमं-शिक्षा के प्रति जनता में कुत्सा का 
भाव उत्पन्न हो जाय । धम, अन्याय-आ्राचरण का विरोध करता: 
है, लेकिन गृहस्थों के लिए न्याययुक्त आचरण से घधतोपार्जन का 
निषेध नहीं करता । इसी प्रकार काम भी अर्थ और घधमम का 
विरोधी न दो, तथा अथ-घर्स और काम में बाधक नहीं होना 
चादिए | ह 
शिक्षा सम्बन्धी इस सक्षिप्त कथन में शिक्षा-नीति का मूल- 
भूत आधार समाविष्ट हो जाता है। इस आधार पर अगर 
शिक्षा की इमारत खड़ी की जाय तो जीवन सफल और सुख- 
 सय बन जायगा । 


गीता में एक जग्रह कहा है-- 
धर्माविरुद्धो भूतषु कामोउस्मि भरत्ंम ! 

अथोत्‌--हे अज़ुन ! में बह काम हूँ जो धर्म से विरोध नहीं 
करता | 

कुमार गजसुकुमार को ऐसी ही विद्या सिखाई गई । तद- 
ननन्‍्तर जब वे कुमारावस्था से युवावभ्था में प्रवेश करने लगे तब 
उनके विवाह की तेयारी होने लगी । 

इधर विवाद्द की तेयारी होने लगी और उधर द्वारिका नगरी 
के बाहर भगवान्‌ अरिष्टनेसि का पदार्पण हुआ, मानों वे भी 
गजसुकुमार के लिए एक अलो किक कन्या छाये हों | कृष्ण, वसु- 
देव आदि यादव गःसुकुमार का ऐसा विवाद करना चाहते थे 
जैक्षा अब तक किसी भी यादव-कुमार का न हुआ द्वो। किन्तु 
गजछुकुमार का यद्द विवाद नहीं होना था। उनका विबाद्द तो 
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उस अलौकिक कन्या के साथ होना था जिसे स्वयं भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि लेकर पधारे हैं। जैसे अच्छे बर की बरात सभी 
अपने-अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार की 
बरात बुलाने के लिए भगवान्‌ नेमिनाथ भी एक कन्या छाये हैं- 
'ऐसी वी कुछ उपमा यहाँ बनती दिखाई देती है । 


द्वारिका नगरी के बाहर भगवान्‌ का समवसरण है। उसमें 
भगवान शान्त-दान्व भाव से विराजमान हैं। आसपास के 
वातावरण में पवित्रता है। सबंत्र सात्विकता का साम्राज्य है। 
सौम्य वायुमंडल में एक प्रकार का आह्वाद दै--उत्साद है, फिर 
भी गंभीरता है। अनेक भव्य जन आते हैं और भगवान्‌ के 
मुख-चन्द्र से झरने वाले अमृत का पान करके ऋृताथ होते हैं । 


महद्दापुरुष ही मद्दापुरुष की चाहना करते हैं । बदी मद्यापुरुष 
की महत्ता जानते हैं| बहुमूल्य रत्न लाने वाले का महत्व जौहरी 
दी जान सकता है। जो प्रामीण मूल्यवान्‌ रत्न को कदर नहीं 
जानते वे उस रत्न को लाने वाले की क्या क॒द्र कर सकेंगे ९ एक 
कवि ने कद्दा है-- 
वेन यहाँ नागर बढ़े, जेहि आदर तव आब । 
फूल्यो अनफूल्यो भयो, रावइ गाँव गुलाब ॥ 
अथोत्‌ू--नगर में-विवेकी पुरुषों में--गशुन्नाब के पानी का 
भी आदर द्वोता है परन्तु मूखाँ के गाँव में फूले हुए गुलाब को 
भी कद कौन करदा है! वे तो कांदेदार पौधा समझ कर उसे. 
काट फेंकेंगे | इसी बात को दृष्टि में रखकर कबि कहता है--हे 
गुलाब ! यहाँ वे बढ़े नागरिक नहीं हैं जो तेरे पानी की भो कदर 
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करते हैं | यद्वाँ तो तेरा फूलना भी न फूलने के ही समान है । 

तात्पये यह है कि जो जिसके गुणों को जानता है वही 
उसका आदर करता है। जिसे जिसके गुणों का पता नहीं, वह 
उसका आदर करने के बदले निरादर ही कर बेठता है | 

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकषं, 
स त॑ सदा निन्दति नात्र चित्रम्‌ । 
यथा. किराती करिकुस्भ जातानू, 
सुक्तान्‌ परित्यज्य विर्भात्ति गुब्जाम्‌ ॥ 

अ्थात्‌ू--जो जिसके गुण की विशेषता से अनभिज्ञ है, वह 
सदा उसकी निन्दा करता है तो इसमें क्‍या आश्चये है ९ 
भीलनी, गज-मुक्ता को छोड़ कर गुंजाफल ( चिरमी ) को ही, 
अपना श्राभषण बनाती है । 

जैसे भीलनी के व्यवहार से गजमुक्ता का मूल्य या महत्व 
धंट नहीं जाता, उसी प्रकार मद्दापुरुष का आदर न करने से ही. 
मद्दापुरुष की मद्दत्ता कम नहीं हो जाती | जो महापुरुष के गु्ों 
से अनभिन्ञ है, वह भले ही उनका आदर न करे, पर गुणज्ञ 
जन तो उन्हें श्रपनी सिर-आँखों पर लेते हैं । 

श्रीकृष्ण भारतीय साहित्य में महापरुष माने गये हैं । वे 
सदा मुनिर्या का सम्मान करते थे | महाभारत में लिखा है कि. 
कृष्णजी युधिष्टिर के पेरों पड़ते थे और युधिष्ठटिर उन के सिर 
पर द्वाथ फेर कर उन्हें प्रसपूवंक आशीवाद देते थे। इस प्रकार 
भारत की प्रत्येक सादित्त्य-शाख्रा में से यह स्पष्ट है कि ऋृष्णजी 
मुनियों का और सज्जन पुरुषों का खब आदर करते थे । 
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भगवान्‌ अरिष्टनमि के पधारने का वृत्तान्त जब श्रीकृष्णज्ी 
को मालूम हुआ तो उनको प्रसन्नता का पारावार न रहा । भग- 
बान्‌ करिष्टनेमि का आदर करने तथा उन्हें वनन्‍्दना करने के 
लिए, भक्ति के आवेश में वे भगवान्‌ के सन्मुख जाने को तैयार 
हुए । क्ृष्णजी जाने की तैयारी में ही थे कि गजसुकुमार भी 
अच्ततक वहाँ आ पहुँचे । गजसुकुमार ने कष्णजी को तैयार द्वोते 
देखकर पूछा-- “मैया, आज कहाँ जान की तैयारी है ९ यह बाजे 
क्यों बज रहे हैं ? सेना किस लिए सनाई जा रही है ९” 


हिरणगमेषी देव ने क्ृष्णजी को पहले ही बता दिया था कि 
गजसुकुमार युवावस्था में पेर घरते ही मुनि दो जाएँगे । फिर भी 
उन्होंने भगवान्‌ के आगमन का बृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त 
रखना उचित न समझा । उन्होंने यह नहीं सोचा कि कहीं भग- 
वान्‌ के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भग- 
वबान्‌ का ग्राममन का हाल बताना ठीक नहीं है । भीकृष्ण 
साघुत्व को उत्कृष्ट समझते थे | गीता से भी इसका समर्थन 
होता है | फिर तो जो जिस दृष्टि स किसी प्रंथ को देखता है 
उसे उसमें वही दिखाई देने लगता है । 


गजछुकुमार की बात का उत्तर देते हुए कृष्ण ने कहा- 
“आई, नगरी के बाहर भगवान्‌ अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ है; 
उन्हीं को वन्दना और सेवा के लिए जाने की तेयारी है । ञ्राज 
द्वारिका का सौभाग्य जागा है तो उसका स्वागत करना ही चाहिए (' 


गजसुकुमार--'मैं समझता था आप ही संसार में सर्वेश्रेष्ठ 
हैं, आप ही सश्न से बड़े हैं; लेकिन आप भी उन्हें बन्दना करते 
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हैं । अगर वे भगवान्‌ इतने महान्‌ हैं तो में भी उन्हें बन्दना 
करने चलूँगा। आप शज्ञा दें तो मैं भी तेयार हो ल' । 


श्रीकृष्ण ने कद्दा--'अच्छी बात है, तुम भी चलो |? 

श्रीकृष्णणी और गजसुकुमारजी एक हो हाथी पर सवार 
हुए । दोनों पर चमर ढोरे जाने लगे और छत्र तान दिया गया । 
इस प्रकार राजोचित वेभव के साथ, श्रीकृष्णनी भगवान्‌ फे 
दृशनाथ नगरी के बीचों बीच होकर रवाना हुए । 


कृष्णजी गजसुकुमार को युवावस्था का विचार करके उनके 
विवाह सम्बन्धी मंसूबे बाँध रहे थे। नगर के मध्य भाग में उनका 
हाथी अपनी गंभीर गति से चला जा रहा था | इसी समय 
सोमल नामक न्राक्षण की, जिसकी पत्नी का नाम सोमश्री था, 
कन्यां सोमा अपने राजमार्ग पर क्रीढांगएण में गेंद खेल रही 
थी । सोमा क्‍या रूप में, क्या गुण में और क्या उम्र में--इतनी 
उपयुक्त और उत्कृष्ट कन्या थी कि क्षष्णनी की नज़र उस पर 
ठहर गई । 


जिस पर क्षष्णुजी को नज़र ठद्वरर जाय, उप्तकी सुन्दरता 
कितनी अधिक द्वोगी ९ “बढ़ा' हीरा वह दे जिसे जौहरी बड़ा कहद्दे । 
कोहनूर हीरे के नाम का अर्थ है--प्रकाश का पहांड | यह नाम 
कोहनूर ने अपने-आप नहीं रख लिया है, किन्तु परीक्षकों 
ने उसकी परीक्षा करके, गुण की उत्कृष्टता के कारण उसे यह 
नाम दिया है। श्रीकृष्णजणी इस कन्या के सयोग्य परीक्षक थे । 
उन्होंने उसे छुयोग्य समझा और सोचा--यह गजसुकुमार की सह- 
घर्मिणी बनने योग्य है--सभी प्रकार से यह सम्बन्ध उपयुक्त होगा। 
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कृष्णुजी ने अपने एक आदमी को बुलाया और सोमा की 
ओर संकेत करके कह्ा--दिखो, यह कन्या किसकी है ? जिसको 
कन्या हो उससे गजसुकुमार के लिए भेरी ओर से इसकी याचना 
करो | यदि इसके माता-पिता मेरी याचना स्वीकार करें और 
कन्या दें, तो इसे ले जाकर मेरे कुँवारे अन्तःपुर में पहुँचा देना । 

प्राचीन काल में मह्विलावर्ग किस दृष्टि से देखा जाता था, 
यह बात कृष्ण के कथन से स्पष्ट दी जाती है । उस समय भी 
आजकल की तरह खत्री को पाँव को जूती सममका जाता द्वोवा, तो 
कृष्ण उसके लिए याचक न बनते | जिन के पेरों पर संखार का 
वैमव छोटता था, वे कृष्ण एक सामान्य घर की लड़की के लिए 
प्रार्थी बने, यही घटना स्त्री-समाज का गौरव सिद्ध करने के लिए 
थयाप्त है । 

कृष्णजी की इस याचना से एक बात और प्रकट दह्वोती है। 
बहू यह कि उस समय आजकल की भाँति जाति-पाँ ति का भेद- 
भाष नहीं था। कृष्णजी को याचना करते समय यह पता नहीं 
था कि वह कन्या क्रिसकी हे--किस जाति की या किस वर्ण का 
है १ उन्होंने यह जानने की आवश्यकता भी नहीं समझी फिर 
भी सिफ कन्या को देखकर अर उसे योग्य जानकर उसकी 
याचना की है | इससे यहद्द स्पष्ट दो जाता है छि आजकल के 
समान प्रगाढ़ जातीय बंधन उस समय नहीं था । हाँ, बे व्यवस्था 
उस समय भी थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र का विभाग 
विद्यमान था, किन्तु इस विभाग के कारण अहंकार या अभिमान 
नहीं था । वर्ण व्यवस्था के आधार पर रत्न का शनादर नहीं किया 
जावा था । नीच सममे जाने वाले वर्ण में भी यदि कन्या या 
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बर रत्न होता तो उसे बिना किसी संकोच के, आदर के साथ 
चक्रवर्ती भी अपना लेता था । 


आज असली वर्ण-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है और 
उसके स्थान पर अनगिनतो जातियाँ-उपजातियाँ दिखाई पड़ती 
हैं। श्रव तो आह्षण-आ्ह्मण, क्षत्रिय-क्षत्रिय, वेश्य-्वैश्व और शूद्र- 
शूद्र भी एक नहीं हैं । शूद्रों में भी एक जाति का शूद्र, दूसरी 
जाति के शूद्र को स्पर्श करना पाप समझता है। न जाने अस्पू- 
श्यता कहाँ से और केसे चछ पड़ी है, जिसने भारतीय जनसमाज- 
की एकता को छिलन्न-भिन्न कर दिया और जो भाग्तवर्ष के विकास. 
में बढ़ी बाधा बनी हुई है । इससे समाज का उत्थान कठिन हो' 
गया है और अब लोग अर्प्ृइयता को भी धर्म का अंग मान रहे 
हैं। तात्पय यह है कि जेसे आजकल जातियों के नाम पर संकीर 
दल मौजूद हैं श्रौर उनके कारण व्यापक भावना उत्पन्न नहीं 
होने पाती, वैसे दल ठस समय नहीं थे। शतएव विवाह श्रादि 
कार्यों में जातीय भेदभाव बाधक नहीं बनता था। वरण थे, पर 
सभो वर्णों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध ट्ोता था | 


यदि यह कट्टा जाय कि ऋकृष्णजी राजा थे, अतएवं उनका 
इस प्रकार का संबंध करना अनुचित नहीं समझा जा सकता, पर 
सर्व सामान्य जन ऐसा करते थे, इसका क्‍या प्रमाण है ९ 
इसका उत्तर प्राचीन संस्कृत साहित्य में यत्र-तन्न सबेत्र बिखरा- 
पढ़ा है। विवरण विवाह, श्रतुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाद्द 
आदि के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं | यही नहीं, इन बिवाद्दों का 
स्वृतिकारों ने विधान भी किया है। 
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पालित श्रावक था | वह पिहुण्ड नामऊ नगर के लिए समुद्र 
पार गया था और वहाँ से कन्या व्याह कर लाया था। पालित 
वैश्य था पर उस कन्या का क्‍या पता कि वद्द किस जाति की 
थी ९ इससे भी यही विद्त होता है कि पहले जाति का ऐसा 
बंधन नहीं था | 


हाँ, जाति-बन्धन न मान कर--जाति का उत्कष करने बाले 
और वास्तविक गौरव बढ़ाने वाले नियमों का उल्लंघन करके 
उच्छूंखल बन जाना एक बात है और जातीय स्वतंत्रता होना 
दूसरी बात है । 


पालित की विदेशीय पत्नी स उत्पन्न हुआ समुद्रपाल 
नामक पुत्र भी श्रावक हुआ और दीक्षा लेकर अन्त में मुक्त हुआ ! 


जैनघर्म संकीणे धर्म नहीं है। वद श्रपनी विशालता के 
कारण समस्त धर्मों का सम्राट्‌ बनने योग्य धर्म है। मगर उस 
धर्म के मर्म को समझने और आचरण में लाने वालों की कर्मी 
है | धर्म धमोत्मा के बिना प्रत्यक्ष नहीं होता | अगर जैनघमे के 
श्रमुयायिओं में वह विशालता श्रा जाय तो जैनधर्म पक कोने में 
उपेक्षणीय की तरह न पड़ा रहे और संसार को आदर्श बना दे । 


कृष्णजी का भेजा हुआ प्रतिनिधि सोमल के पास पहुँचा । 
उसने कृष्णजी की याचना सोमल के सन्मुख रखदी। सोमल 
बहुत प्रसन्‍न हुआ । भला रत्न के कटोरे में कौन भीख ले 
देना चाहेगा ? गजसुकुमार जेसा वर और श्रीकृष्ण जेसा याचक 
मिले तो कौत अभागा ऐसा होगा जो अपनी कन्या देता स्वीकार 
न करे ! सोमल ने प्रसन्‍नता के साथ अपनी कन्या दे दी | बह 
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कृष्ण के भादेशानुसार कृष्ण के ऊुँ बारे अन्तःपुर में भेज दी गई । 


कु बारे अन्तःपुर में भेज दने से पता चलता है कि अभी 
गजसुकुमार के विवाह में देर है | विवाह होने से पहले, कन्या 
राजघराने के योग्य हो जाय, ऐसी शिक्षा देने के लिए प्राचीन 
'काल में कन्या को अक्सर कुँवारे अन्तःपुर में रखा जाता था । 
जैसे धीरे को शाश पर चढ़ाकर उसकी कान्ति बढ़ाई जाती है, 
उसी प्रकार कन्या को योग्यता बढ़ाने के उद्द श्य से उसे कु बारे 
-अन्तःपुर में रख का उपयोगी शिक्षा दी जाती थी । 


इस ओर महाराज श्रीकृष्ण गजसुकुमार के साथ भगवान्‌ 
'अरिध्टनेमि के पास आये । जब भगवान्‌ का समवसरझ सन्निकट 
श्राया तो वे हाथी से नीचे उतर पढ़े और गजसुकुमार को आगे 
करके भगवान्‌ को सेवा में उपस्थित हुए। यथाविधि बन्दना 
करके भ्रीकृष्णजी नीचे आसन पर बैठे ' भगवान्‌ के मुख-कप्तल 
से दिव्य वाणी प्रश्ट हुई। उसे श्रवण करके श्रीकृष्ण अपना 
जीवन धन्य और कृतार्थ मानने लगे । उनके आनन्द का ठिकाना 
नरहा । 


पानी सब जगह एकसा होता है, परन्तु रससे रस वैसा ही 
उत्पन्न होता है जेसा बीज हो । भगवान्‌ की प्रशान्त दिव्यध्वनि 
-झुन कर न जाने किसने क्या सोचा होगा, पर गजसुकुमार सोचने 
-छगे--यह मानव-जीवन सचमुच ही ऐसा है. जेसा भगवान्‌ ने 
कट्दा है । यह बढ़ी-बड़ी कठिनाइयों के पश्चात्‌ प्राप्त हुआ है। 
नरक, तियंबूच आदि गठियों में, नाना योनियों में चिरकाल पर्यन्त 
अटकते के बाद अत्यन्त पुणय के योग से इसकी उपलब्धि हुई 
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है । फिर यह चिरस्थायी नहीं है। जल के बुलबुल के समान क्षण- 
भंगुर हे । एक बार इसका अन्त होजाने पर फिर कौन जाने कब 
इसको प्राप्ति द्वोगी ? इसे प्राप्त किये बिना संसार के दुःखों से 
छुटकारा नहीं मिल सकता । इस स्थिति में क्या यह उचित है कि 
इस अनमोल रत्न को यों ही फेंक दिया जाय ९ विषयभोगों में: 
इसे व्यय करना क्‍या विवेशशीलता होगी ९ 





बहु पुण्य केरा पुंजथो, शुभ देह मानवनो मल्यो, 

तो ये अरे भवचक्रनो जाँटो नहीं एके टल्यों ॥ 
लक्ष्मी अने अधिकार वधतां छुं वध्यु' ते तो कहो । 
हु कुटुम्ब के परिवार थी वधवापणुं ए न वि ग्रहों ॥ 
बधवा पणु संसारनु नरदेद ने हारी जवों । 
एनो विचार नहीं अहो दो ! एक पल तमने भहों ॥ 


भगवान्‌ को अमोध दिव्य ध्वनि से क्या निकला था, यह 
तो नहीं मालम, लेकिन उसके परिणाम से कछ पता चलता 
है। जो शरोर तीर्थ कर का है वही शरीर हमाग भी है। किस 
पुएययोग से, किस शुभ दशा से मनुष्य-जन्स को यह सामग्री 
हम प्राप्त हुई है ? विचार करो तो मालूम होगा कि मनुष्य-जन्म को 
इस सामभ्री का बदला रत्नों से भी नहों हो सकता । हीरा यदि 
बहुत मल्यवान्‌ होगा तो पाँच या दूस हजार रुपये रत्तो का होगा; 
लेकिन आँखों का प्रकाश यदि कोई खरीदना चाहे तो किस भाव 
लेगा १ क्‍या आप लोगों ने एक क्षण भर भी इस पर विचार 
क्रिया है १ तुम कंकर-पत्थर की कोमत करते द्वो, वो. तुम्हारी 
कीमत कौन करे, इस बात का विचार करो। 
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जीम मांस का पिण्ड ही तो है, पर उसे अगर कोई खरीदना 
चाहे सो आप बेच सकेंगे ? और डझिस भाव पर बेच सकेंगे ? 
“वास्तव में सनुष्य-शरोर का एक-एक अवयव ही इतना अधिक 
कीमती है कि संसार के समस्त वेभव के बदले भी उसे नहीं दिया 
जा सकता। लेकिन खेद है कि ऐसा अमूल्य मनुष्य शरीर पा 
लेने पर भी मनुष्य भव-बंधन को काटने का पूरा प्रयास नहीं करते- 
-संसार-भ्रमण का समूल विनाश नहीं करते । यह शरीर पा लेने 
पर भो यदि संसार-वृद्धि की, तो इसके नष्ट हो जाने पर क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध होगा ? अ्रनमोरू मानव शरीर को विषय-भोग 
भोगने में व्यतीत करना हीरे को पत्थर फे लिए व्यय करने के 
समान है | लक्ष्मी को वृद्धि हुईं या अधिकार बढ़ गया तो क्या 
घढ़ा ९ इनकी वृद्धि स न तो आयु की वृद्धि होती है और न दो 
के बदले चार आँखें बन जाती हैं| इस प्रकार संसार बढ़ने से 
कल्याण की किव्ग्चित्‌ भी वृद्धि नहीं होती । 
भगवान्‌ ने उपदेश में कह्ा--देखो, तुम्हारे शरीर के ही 
समान मेरा शरीर है। विचार करो, में राजीमती को छोड़ कर 
इस काये में क्यों लगा हूँ ? में जिस पथ पर चल रहा हूँ, उसी पथ 
पर चल कर अनन्त आत्माओं ने अपना कह्याण किया है और 
'उसी पथ पर चलने से तुम्हारा कल्याण द्वो सकता है | श्रतएव 
हे भव्य जनो, आओ, अपने कल्याण के मार्ग पर चलो | 
भगवान्‌ का दिव्योपदेश जब समाप्त हो गया ओर सब 
श्रोता भगवान्‌ को विनयपूर्वक बन्द्रना करके चल दिये, तब 
भी गजसुकुमार वहीं बेठे रहे | ऋृष्णणी भी उठे और अन्‍्यत्र 
चले गये । उन्होंने भी गजसुकुंमार से चलने को न कहा । 
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महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित हैं पर ले 
जाने के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा कर उसे ले आना 
उचित नहीं समझा जाता । इसी नियम का खयाल करके श्री 
कृष्णुजी ने गजसुकुमार से उठ चलने के लिए नहीं कद्दा। 


उस समय गजहुकुमार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर छगा 
रहे थे । बे सोच रहे थे-- भैया श्रीक्षष्णजी मेरा विवाह करना 
चाहते हैं लेकिन भगवान्‌ नेमिनाथ ने अपना विवाह क्‍यों नहीं 
कराया ? जिस परम प्रयोजन को सिद्धि के लिये भगवान्‌ ने विवाह 
करना अखीकार कर दिया, उसी के लिए मुझे भी विवाह का 
त्याग क्‍यों नहीं कर देना चाहिए ९ भगवान्‌ समुद्रविजयजी के 
: पुत्र हैं और मैं बसुदेव का पुत्र हूँ | दोनों एक ही कुल में उत्पन्न 
हुए हैं | विवाह में कोई तथ्य होता, तो भगवान्‌ क्‍यों न करते ९ 
भगवान्‌ का उपदेश उचित दी है कि यद्द शरीर विवाद्द करके 
भोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु ऐसा कल्याण करने के 
लिए है जिसमें श्रकल्याण का अंश मात्र भी न हो और जिसके 
पश्चात्‌ अकल्याण की भावना तक न रहे।' 


इस प्रकार मन दी मन सोच कर गजसुकुमार भगवान्‌ के 
समक्ष खड़े द्वोकर कहने लगे--भगवन्‌ ! में माता-पिता से 
आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा प्रहदण करूंगा--श्रापके चरण-शरण 
में आऊँगा ।! 


भगवान्‌ पूर्ण बीतराग थे । उनके अन्तर में किसी प्रकार 
की स्पृद्दा शेष नहीं रही थी | अतएव शिष्य के रूप में राजकुमार 
को पा लेने की उन्हें लेशमात्र भी उत्सुकता न थी। उन्होंने उसी 
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गंभीर गिया से कद्दा--दिवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हें सुख दो 
बद्दी करो ।! 

संसार में कई लोग ऐसे होते हैं. जो दीक्षा लेने वाले को 
घस्तीट कर, बलात्कार से या प्रतोभनों से सार में ही रखते हैं; 
तब कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो संखार स्रे बिमुख करके 
उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचा देते हैं । 

गजसुकुमार भगवान्‌ के पास से विदा होकर देवको के पास 
आये । महारानी देवशी ने गजसुकुमार को प्रेमपृर्वक पुचकारते 
हुए कहा--बिटा ! आज श्रव त% कहाँ रहे ९! 

गजसुकुमार--माताजी, मैं भगवान्‌ नेमिनाथ के दर्शन करने 
गया था ।' 

देवशो-- अच्छा किया जो भगवान्‌ के दर्शन किये । आज 
तेरे नेत्र सार्थक हो गये ।* 

गज०-- भगवान्‌ का उपदेश सुनकर मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुई 
है। मुझ पर उपदेश का खूब प्रभाव हुआ है । भगवान से मुझे. 
अनुपम प्रेम दो गया है | मेने भगवान्‌ को प्रणाम क्या किया, 
मानों अपना सर्वस्व उनके चग्णों पर निछावर कर दिया है ।' 

देवकी--वत्स ! तू भगवान्‌ का भक्त निकला, अतएव मेरा 
तुमे जन्म देना, नहलाना-धुलाना और पालन-पोषण करना, सब 
सार्थक हुआ ।! 

महारानी देवकी के इस उत्तर से गजघुकुमार समर गये 
कि माता ने अ्रव तक मेरा अभिप्राय नह समम्का | तब स्पष्ट 
कहने के उद्देश्य से गजसुकुमार बोले--“माताजी, मेरी इच्छा है 
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कि श्रगर आप आज्ञा दें तो में भगवान्‌ से मुनि-दीक्षा प्रहण कर 
संसार का त्याग कर आत्मा का शाश्वत श्रेय-साधन करूँ | 





देवकी, गजसुकुमार का कथन सुन कर गंभीर बिचार में 
डूब गईं । उन्दरोंने सोचा--गजसुकुमार ने भगवान्‌ से दीक्षा लेने 
का निश्चय कर छिया है तो इस तिश्रय का बदलना सरल नहीं 
है। श्रब यह दीक्षा रुक न सकेगो ।” इस प्रकार विचार करने और 
पुत्रवियोग की कल्पना से देवकी को मृच्छी आ गई | तद्नन्तर 
जब देवक्नी होश में आई तो कहने लगी--बत्स ! तू मेरा 
इकलौता पुत्र है । यों तो मैंने तुक सहित आठ पुत्रों को जन्म 
दिया है, परन्तु तुक अकेले को ही पुत्र रूप से लालन-पालन 
करने का श्रवसर मु्े मिल सका है । इस दृष्टि से तू ही मेरा 
एकमात्र पुत्र है। तू द्वी मेरा प्राणाधार है। मेरे जीवन का तू 
ही सहारा है। में यह कैसे सहन कर सकती हूँ कि तू चढ़ती 
जवानी में साधु बन कर संसार के सुखों से सर्वधा विमुख हो 
जाय ९ बेटा ! जब एम यह पयौय त्याग कर परलोक की ओर 
प्रयाण करें तब तू भले ही दीक्षा अंगीकार कर लेना | तब तक 
तू भुक्तमोगी भी हो जायगा। मैं इस समय दीक्षित द्वोने की 
आज्ञा नहीं दे सकती ।' 


गजसुकुमार-माता ! आपका कथन सत्य है। आपके 

असाधारण एवं लोकोत्तर वाश्सल्य का भात्र होने का सौभाग्य 

मुझे प्राप्त है। मगर मेरी एक बात सुन लीजिए । आप वीर-माता - 

हैं। भाप काथरों की माता नहीं हैं। में पूछता हूँ--हमारे राज्य 

पर कोई शत्रु आक्रमण कर दे और प्रजा को छूट कर उसकी 
११ दि. 
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सुख-शान्ति का संद्ार करने लगे तो उस समय श्रापका कत्त व्य 
क्या होगा ? उस समय में आपको सम्मति लेने आऊँ तो आप 
क्‍या सम्मति देंगी ( क्‍या श्राप यह कहेंगी कि, ना बेटा, शत्रु 
के सामने मत जाना | आप यह आदेश दे सकेगी कि--तू मुझे 
अस्यन्त हृष्ट, प्रिय और कानन्‍्त है।तू बाहर मत निकलना । 
राज्य उड़ता है तो उजड़े, तू घर ह्वो में छिपा रह ! में जानता 
हूँ आप ऐसा कदापि नहीं कह सकतीं। उस समय आपका 
आदेश यही होगा कि-जाओ बेटा, शत्रु का संहार करो, वीरता- 
पूर्वक राज्य की रक्षा करो | तुमने मेरे स्तनों का दूध पिया है, 
उस दूध को लजाना मत । आप यद्दी कदेंगी या चढ़ती जवानी 
देख कर मुझे अपने अन्तःपुर में छिपा रक्खेंगी। आपका धर्म 
उस समय क्‍या होगा '* 

सत्याप्रद-संप्राम में ऐसा दो हुश्ना था | ज्ञिनके एक पुत्र था 
यह भी उस संग्राम में कूद पड़ा था। और बह संप्राम कैसा था- 
जिसमें मरना धम और मारना अधर्म समझा जाता था ! मर्दों की 
बात छोड़िए | अबला कहलाने वाली अनेक बहिनें, जिनके पेट 
में बालक था, शक्ति की साकार प्रतिमा बन कर उस संप्रास में 
जूस पड़ी थीं। उन बहनों ने संग्राम में भाग लेकर, शान्ति और 
अद्वेष भाव से मार-पीट सहत की और श्रनेकों ने कारागार में 
ही पुत्र का प्रसव किया । सारांश यह दै कि जिसमे जान है, जो 
विजयी जीवन का घनी है, वह अपने कत्त व्य के आगे अपनी 
अवस्था का विचार नहीं करता । उसे अपने एकाकीपन की पर- 
याद नहीं दोती । 

देवकी-बत्स ! तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में तो 
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यही कद्दना होगा कि अगर ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय तो 
में तुम्हें कत्तेतय के पालन के लिए, देश का संकट टालने के 
लिए, शूरवीर योद्धा की भाँति शञ्रु के सन्मुख जाने की भौर 
डट कर युद्ध करने की ही श्राज्ञा दूंगी | ऐसे अवसर पर वीर- 
प्रसबिनी माता कभी कायरता का उपदेश नहीं दे सकती और न 
अपने बालक को कायर होने दे सकती है। पर यहाँ कौन-सा 
शत्रु आ गया है, जिससे युद्ध करने की समस्या उठे ?! 


गजसुकुमार--वीर माता का यही धर्म है। मैं आपसे इसी 
उत्तर की आशा रखता था । माताजी, मेरे सन्मुख शत्रु उपस्थित 
है | वह मुझे पकड़ने और परास्त करने के लिए सतत प्रयत्न 
'कर रहा है । वह चम-चक्कु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि के वचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है । अनन्त जन्म- 
मरण के चक्कर में डालने वाला षह काल-शत्रु है। वह मुमे 
चकड़ने के लिए मृत्यु रूपी पाश लेकर घूम रहा है ।' 


मित्रो | क्या आपसे बढ़े, आपकी सदृश वय थाले और 
आपसे छोटी उम्र के लोगों का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ९ 

'अवश्य-हमेशा मरण होता रहता है ।” 

गजसुकुमार कद्दते हैं-'माताजी, उसके आने का कुछ भरोसा 
नहीं है। न जाने कब बह आ एसमकेगा और जीवन को निश्शोष 
कर जायगा। अगर में इसी भाँति प्रमत्त दशा में रहूँगा तो वह 
किसी भी क्षण श्राकर मुझे ले जायगा । श्रतएत्र में ऐसा उपाय 
करना घादता हूँ कि उप शत्रु से खुल कर युद्ध कर सकूं और 
अन्त में मेरी विजय हो । माता, अब तू द्वी बता, मुझे क्‍या 
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करना चाहिए ९ तेरा निणय ही मेरा संकल्प होगा। तेरी शआआज्षा 
के बिना में एक डग भी इधर-उधर न धरूँगा ।! 

देवकी वीर-साता थी ! क्षणिक मोद्द के पश्चात्‌ उसका विवेकः 
जागृत हो गया | उसने कह्ा-- वत्स ! तू धन्य है। तू ने यदि 
रद संकल्प कर लिया है तो उसमें बाधा हालना उचित नहीं है । 
लेडिन में यह अवश्य चाहती हूँ कि कम से कम एंक दिन के 
छिए भी तुमे राजा के रूप में देख लेतो । बेटा, माता की ममता 
को माता ह्वी समझ सहझती है ।! 


देवकी की बात सुनकर गजसुकुमार ने हाँ तो नहीं भरी, पर 
मौन रह गये । उनके मौन को अधे॑-स्वीकृति का लक्षण समस् 
कर श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राजा बना दिया । 


एक दिन के ० हो सही, पर राजा बना देने के अनेक: 
कारण थे | प्रथम तो यद्द कि, कोई यह न सोचे कि गजसुकुमार 
को राजा बनने को हवस थी। वह पूरी न हो सकी, तो साधु बन 
गये । दूसरा कारण यह कि इससे उनके बैराग्य की परीक्षा हो 
गई । कच्चा वैराग्य होता तो राज्य पाते द्वी कपूर की भाँति उड़ 
जाता । तीसरा कारण यह है कि ऐसा करने से श्रीकृष्ण का 
- बन्घु-वाल्सल्य प्रश॒ट होगया। उनके लिए भाई बड़ा है, राज्य 
नहीं । इस प्रकार नेक कारणों से गजसुकुमार को द्वारिकाबीश 
पढ पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। श् 

जिस राज्य-बैभव के लिए भूतल पर अनेकानेक विकराल 
युद्ध दो चुके और होते रहते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग रक्त 
की सरिताएँ बद्दाते हैं, जिस राज्य-श्री को अपनान के लिए भाई 


कल्याणी करुणा ] जवाहर-किरणांव्ली : भ्रथम भाग [१६५ 


अजीलडफिलीतलली लक ज+ लनिललजज # व्जज >ल जल नर नज जज ल्‍ *न्‍+ 5 5 >ौ +ीच लत जज चल नल सतत न्‍स >स्‍>न्‍ ०० २ ००>>>+०>>>+ 3.० 


अपने भाई का गला काटते नहीं मिककता उस्ती विशाल राज्य-भ्री 
का तृण की तरद्द त्याग देना- हँसी-खेल नहीं है । श्रीकृष्ण ने 
प्रसन्नता पूवेक राज्य का, त्याग करके गजसुकुमार के वैराग्य की 
परीक्षा ही नहीं की है, वरन्‌ उन्होंने अपनी उदारता, अपने 
आत्स्नेह और अपने कौशल की परीक्षा भी दी है और उसमें वे 
सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। 
गजसुकुमार को राजसिंहासन पर आरूढ़ करके श्रीऋष्णजी 
में कहा-भाई ! श्रब और क्‍या इच्छा हे, सो स्पष्ट कद्दो | 
तत्काल उसकी पूत्त की जायगी 
गजसुकमार ने कहा- 
यह हुक्म हमारा, दीक्षा लेने को तेयारी करो ॥ 
तीन लाख सोनैया गिणने, श्रीभण्ढार से छाओ । 
एक छाख नाई को देकर, उसको शीघ्र डुलाओं ॥ 
दोय लाख का ओघा पातरा, कुत्यापन से छाओ | 
बस, राजा की देसियत से मेरा यही हुक्म है कि भंडार 
में से तीन लाख म्वर्श-मोहरें निकाली जाएँ । उनमें से दो लाख 
मोहरें देकर, कुत्रिक आपण से ओधा ओर पात्र मेंगवाए जाएँ 
ओर एक लाख मोहरें देकर नाई को बुलवा लिया जाय । 
सच्चे वेरागी की यह पहचान है | जिसके अ्रन्तःरूरण में, 
रग-रग में विरक्ति रम गई होगी वह अपने लिए हाथी, घोड़ा, 
पालकी आदि स्रामग्री कदापि न चादेगा | उसे तो उन्हीं उपकरणों 
की दरकार होंगी, जो संयम को साधना में सहायक दोोते हैं । 
गजसुकुमार बोले--मुके और किसो वस्तु की आवश्य- 
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क॒ता नहीं है । सिफे ओघा, पात्र मंगवा दीजिए और मुंडन के 
लिए नाई बुलवा दीजिए । 


गजसुकुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण और देवकी ने भली 
भाँति समझ लिया कि अब इनके हृदय में से ममता चली गई 
और समता आ गई है | राज्य का प्रलोभमन कारगर नहीं हो 
सकता । इस स्थिति में वही करना उपयुक्त है जिससे इनका 
कल्याण हो, इन्हें शान्तिलाभ दो | 

श्रोकृष्णजी ने गजसुकमार की दीक्षा की तैयारी आरंभ की । 
जिनके लौकिक विवाद की तेयारी थी, उनके छोकोत्तर विवाद 
की तैयारी होने लगी । 


जिसने जैनधर्म के रहस्य को सममने वाले से किसी तुच्छ 
वस्तु के त्याग के लिए कहना पड़े तो समकनता चाहिए कि अभी 
तक उसने घर्म का सच्चा रहस्य नहीं समझ पाया है। मिन्नो ! 
सोचो तो सद्दी, आप किसके शिष्य हैं ? आप जिसके शिष्य हैं 
उन्होंने तो संसार का त्याग कर दिया और आपसे घिक्कार 
देने योग्य बस्तुएँ भी छोड़ते नहीं बनती १ अगर घर का धन 
नहीं त्याग सकते तो दूखरे के धन का अपहरण करना तो त्याग. 
दो | इतना भी नहीं बनता तो, कम से कम मीऊ के इन पाप- 
मय बस्त्रों को तो त्याग खकते द्वो ! गजसुकुमार का चरित्र 
तुम्हें क्या सिखा रद्दा है? इस परम पवित्र चरित्र पर विचार 
करके अपना कत्तेव्य स्थिर करो--गंभीरता से मनन करो | 

गजसुकुमार की दीक्षा का उत्सव मनाया जाने लगा। सक 
चकित द्ोकर घटनाक्रम को देखने लगे ! ! 
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गजसुकुमारजी का घरधोड़ा द्वारिका नगरी में चला। 
द्वारिका की प्रजा उनके दर्शन के छिए उलट पढ़ी और सब ने 
एक स्वर से कहा--धन्य हैं गजसुकुमारजो, जो ऐसी भमहान्‌ 
ऋद्धि का त्याग कर मुनिधर्म में दीक्षित हो रहे हैं। इनका जीवन 
साथंक हे--ऊ्तार्थ है ! 


श्राखिर गजसुकुमार सब के साथ भगवान श्रीश्ररिष्टनेमि 
की सेवा में उपस्थित हुए । गजसुकुमार को आगे करके वसुदेष 
आर देवकी भगवान नेमिनाथ के पास गये | देवकी की आँखें 
आँसू टपका रहीं थीं उसने भगवान से विनम्र स्वर में कद्दा--'प्रभो ! 
मेरा यह पुत्र गजसुकुमार पूरा गज ही है । अभी इस की जवानी 
भी पूरी नहीं आई है | हमने न मालूम क्या-क्या आशाएँ इससे 
बाँध रक्‍्खी थीं। न जाने कितने मनोरथ इसके सहारे हटक रहे 
थे। वे सत्र आज भंग हो गये हैं । आपकी दिव्यवाणी के 
प्रभाव से प्रभावित होकर आज यह मुनिधरमं में दीक्षित द्वीना 
चाहता है | अतएवं दम श्रापको पुत्र की भिक्षा देते हैं। आप 
कृपापूथेक इसे स्वीकार कौजिए | 


भगवान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना करके देवकी ने गजसुकुमार 
से कहा--वत्स, यत्न और उद्योग करते रहनां। जिस प्रयोजन 
को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो उसमें आलस्य न करना 
यद्यपि तेरे विरह को सहन करना अत्यन्त कठिन है, फिर भी तू 
जिस परस मंगलमय धम की आराघना करने के लिए उद्योग 
शील होरदा है उसमें विन्न ढालना भी उचित नहीं है। अब दस 
तुमे दीक्षित होने की श्राज्ञा देते हैं। मगर साथ ही यह भी 
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कद्दती हूँ कि ऐसा पुरुषार्थ करना जिससे हमें छोड़कर दूसरे 
माता-पिता न बनाने पढ़े | ऐसा मत करना कि कोई दूसरी 
जननी तुम्हें गर्भ में धारण करे अथोत्‌ पुन्जन्म का अवसर न 
आने देना | इसी भव में श्रनन्त, अक्षय और अव्याबाधघ सुख- 
स्वरूप मुक्ति प्राप्त करते की चेष्टा करना / 
देवकी को शिक्षा के उत्तर में गजसुकुमार ने कद्ठा-आपका 
ऊशी्वाद मुझे फले। में वही प्रयत्न करूँगा, जैसा आपका 
आदेश है । 
तत्पश्चात्‌ गजसुकुमारजी ने भगवान्‌ से मुनिधर्म की दीक्षा 
ली । सब यादव द्वारिका नगरी को लौट गये । 
नवदीक्षित गजसुकुमार को एकान्त में बैठे-बेठे विचार आया- 
क्या मैं इस शरीर में बना दी रहूँगा ? अगर यह शरीर नष्ट 
होगा ही तो क्‍या मुझे पुनर्जन्म लेकर नया शरीर धारण करना 
पड़ेगा ? में वीर यदुवंश में पैदा हुआ हूँ । मुझे ऐसे कत्तेन्य 
करना चाहिए कि शीघ्र द्दी मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाय । मुमे 
जन्म-मरण के चक्र से छूट कर इसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेना 
चांहिए ।! 
इस प्रकार विचार कर गजसुकुमार मुनि ने भगवान्‌ के 
समीप जाकर प्रार्थना की- 
ह अभरज करत जन देखत ऐसे, सुनिये श्री जिनराय । 
किब्छा कायम तुरत हुवे मुझ ऐसे राह्द बताय ॥ 
द्वादश्षमी पढ़िमा करने का हुबम दिया फरमायओ | 
- धन आप जिलेद्वर प्रभ दयाक कृपाल हो ॥ 
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हे प्रभो! मुझे उपाय बतलछाइए जिससे जल्दी ही आत्मा का 
कल्याण हो । अब मुझे; एक क्षण भर इस शरीर में रहना नहीं 

सुद्दाता । 


गजसुकुमार मुनि की प्रार्थना के उत्तर में भगवान्‌ अरिष्ट- 
जेमि ने मिक्षु की बारहवीं श्रतिमा को तत्काल मुक्ति-लाभ का 
उपाय बतला दिया। यह प्रतिमा एक प्रकार को विशिष्ट तपस्या 
है | इसही श्राराधना के लिए श्मशान में जाकर, ध्यान धारण 
करके खड़ा रहना पड़ता है | उस समय कोई देव, मनुष्य या 
तियेब्च आकर कष्ट देता है तब निश्चल, निर्भेय भाव से उसे 
सहन करना द्वोता है । इतना ही नहीं, कष्ट पहुँचाने वाले प्राणी 
पर लेशमातन्र भी क्रोध का भाव उत्पन्त नहीं होना चाहिए, वरन्‌ 
उसे तपस्या में सहायक मान कर मित्र समझना चाहिए । इस 
प्रकार समभाव का जब परम प्रकर्ष हो जात ; तत्र शीघ्र ही 
सिद्धि की प्राप्ति द्वोती हे । 


गजसकुमार मनि बोल--“भगवान्‌ ! आप अत्यन्त दयाछु 
हैं। में भिक्षु की इस प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। 
कृप। कर मुझे आज्ञा दीजिए । 


गजसुकुमार श्रत्यन्त सुकुमार हैं,राजकुमार हैं और श्रभी 
अभी दीक्षित हुए हैं । उनकी उम्र अभी बहुत थोड़ी है। इस 
परिस्थिति में गजसुकुमार की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन 
भगवान ने उन्हें बारहवीं प्रतिमा की आराधना का उपदेश 
दिया ! यह भगवान्‌ की दया है या निरदेयता ? इस प्रश्न पर 
थोड़ा-सा विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीं है । अ्रगर आज्ञा 
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दी थी तो अन्य साधुओं को उनके साथ न भेज कर उन्हें एकाकी 
हो क्‍यों भेज दिया ? इसका कारण क्‍या है ९ 


मित्रो ! भगवान्‌ नेमिथान लोकोत्तर ज्ञानी थे । उन्हें मुनि 
गजसुकुमार की स्थिति का भली भाँति परिज्ञान था। सम्पूर्ण 
मविध्य उनके ज्ञान में वत्तमान को तरह मलकता था। इसलिए 
उन्होंने गजसुकुमार मुनि को इच्छा पर प्रतिबंध न लगाते हुए. 
उनकी इच्छा के अनुसार बारहवीं प्रतिमा के आराधना को 
आज्ञा दे दी | इसमें गजसुकुसार का परम कल्याण था। जिसः 
महत्तम प्रयोजन की सिद्धि के छिए दीक्षित हुए थे, उसको सिद्धि 
का यही एक मात्र उपाय था। तब भगवान्‌ इस मंगलमय 
श्नुष्ठान में केसे बाधा डाछते ? गजसुकुमार के प्रति भगवान्‌ 
की यही परम करुणा थी, दिव्य दया थी | 

कल्पना कौजिए, आपके किसी पत्र को कोई रोग हो गया 
है। आप जानते और मानते हैं कि इसका शीघ्र ही प्रतीकार 
करना चाहिए, अन्यथा रोग भयंकर शअ्रवस्था में आ जायगा।, 
आपको यदद भी मालूम है कि श्रमुक चिकित्सक इस रोग को 
समूल नष्ट क्र सकता है परन्तु पुत्र को नश्तर लगाना पड़ेगा 
या उसका ऑररेशन करना होगा मगर ऐसा करने से वह नीरोगः 
अवश्य दो जायगा | तब आप अपने पुत्र को चिकित्सक के 
पास आरोग्य लाभ के लिए भेजेंगे या नहीं ९ 

अवश्य, भेजेंगे ! 

आपका यह कार्ये अपने पुत्र पर दया करना दोगा याः 
दुःख में फैंसाना द्ोगा ? 
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दिया होगी !! 

इसी प्रकार भगवान्‌ अश्ष्टनेमि को गजसुकुमार मुनि के 
पूर्व॑भव, भविष्य आदि सभी कुछ का परिपूर्ण ज्ञान था। उन्हें 
विदित था कि इस मुनि की कितनी आयु शेष है, इसका भविष्य 
क्‍या है और उसका फल क्‍या द्ोगा ? इसी कारण भगवान्‌ 
ने गजसुकुमार मुनि को इमशान में जाकर बारहवीं प्रतिमा की 
आराधना की आज्ञा दे दी। यह भगवान्‌ की निर्देयता नहीं 
किन्तु पूर्ण दया ही थो । 


मगबान की आज्ञा मिलते ही मुनिवर गजसुकुम्तार श्मशान 
की कौर चल पढ़े | वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी नासिका पर 
हृष्टि स्थिर की और निश्चल द्वोकर खड़े रहे । 


सामान्यतया मिक्षु की बारहवों प्रतिमा की आराधना वही 
मुनि कर सकता है जिसने कम से कम बीस वर्ष पर्यन्त संयम 
का पालन किया हैं।, नौवें पूवे की तीसरी आचार-बर्तु का ज्ञान 
हो और जिसकी उम्र कम से कम उनतीस बे को हो । ऐसा 
मुनि ही इस प्रतिमा को आराधना का अधिकारी माना जाता 
है | मगर धन्य है गजझुकुमार मुनिराज, जिन्हें दीक्षित हुए 
दो-चार घड़ी भी व्यतीत नहीं होने पार्यी, ज। अपनी माता के 
दवाथ का ही श्राद्ार किये हुए हैं, जिन्दोंने मुनि के पात्र का पानी 
भी प्रहण नहीं किया है, फिर भी जिन्होंने वह समुन्तत दशा 
प्राप्त की, जिसे सैकड़ों वर्षों पर्यन्त संयम पालने वाला प्रत्येक 
मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकता । ऐसे श्रादर्श मद्दापुरुष जगत में 
बिरले दी हो सकते हैं । 


अडेल!+क जे जजजिलीपिचल सा > - 
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यद्यपि तिशिष्ठज्ञानी भगवान्‌ को यह विदित था कि ग्रुनिराज 
:गजसुकुमार पर सोमल द्वारा उपसगे किया जायगा, फिर भी 
उन्होंने उन्हें अकेले ही भेज दिया । उनके साथ किसी दुसरे मुनि 
को नहीं भेजा | इसका एक मात्र कारण यही था कि भगवान्‌ 
-जानते थे कि यह मुनि आज ही मुक्ति प्राप्त करने बाले हैं। 


संध्या का समय था | सोमल ब्राह्मण होम के निमित्त लकड़ी 
लेने जंगल गया था । ठसे बिद्त है कि मेरी कन्या सोमा कृष्ण॒जी 
के कुबारे अन्तःपुर में पहुँच गई है और उसका गजसकुमार 
शीघ्र ही पाणिप्रहण करेंगे। संयोगवश सोमछ उसी श्मशान 
में जा पहुँचा जहाँ मुनिराज गजसुकुमार भ्यानारूद खड़े 
थे | गजसुकुमार मुनि को साधु के बेष में ध्यानावस्थित देख 
सोमल के आश्रय का पार न रहा | बद सोचने लगा-- मैं यह्‌ 
क्या देख रहा हूँ ! करमार गजसुकुमार और श्मशान भूमि में, 
साधु का वेष धारण किये हुए ! यद॒ कुमार क्‍या विशाल गज्य 
त्याग कर साधु बन गया है ९ इसकी मूढ़ता का क्या ठिकाना 
है | धिककार है इस अप्रा्थ्य-प्रार्थी को, धिक्कार है इस पुण्य- 
हीन को ! इसने मुझे चौपट कर दिया। मेरी कन्या का घोर 
अपमान किया ! इसे इस अपमान का बदला चखाऊँगा ! शआ्राज 
द्वी इस परलोक में न पहुँचाया तो मेरा नाम सोमछ नहीं ! 


मित्रों ! भवितव्य की गति को सावधान द्वोकर देखो । 
सोमल के अन्तःकरण में यह प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई 
सोमत् क्यों इस प्रकार के उद्गार निश्तल रहा है ९ उसके इतने 
छप्त कोप और भीषण संकल्प का वास्तिवक कारण क्या है ९ 
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दा कक आम थक थी आज थी कक पक कफ की 





वास्तव में सोमल जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से 
जो उद्गार निकल रहे हैं वे सब गजसुकुमार के कल्याण के 
लिए ही । वह गजसुकुमार की भलाई का निमित्त बन रह है । 
ज्ञानी-जन, जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता हैं, ऐसे 
व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते। द्वोनद्वार की प्रबलता का विचार 
कर क साम्यभाव के अवलम्बन से अपने अन्तःकरण को स्थिर: 
रखते हें । 

अगर कोई धोबी स्वयं परिश्रम करके, अपनी गांठ का 
साबुन लगाकर आपसे बदले में कुछ भी न लेकर आपके बस्त्र 
स्वच्छु कर दे तो आप उस पर प्रसन्न होंगे या क्रोध करेंगे ? 

प्रसन्न होंगे !' 

सोमल ब्राह्मण, गजसुकुमार भुनिराज का आपको दृष्टि में. 
भले ही अनिष्ट कर रहा हो परन्तु भगवान्‌ नेमिनाथ की दृष्टि में. 
उनका मैछ धो रहा है। ऐसी श्रवस्था में गजसुकुमार मुनि या 
भगवान्‌ नेमिनाथ उस पर क्रोध क्‍यों करेंगे ? वह तो इशष्टसिद्धि 
में निमित्त बन रहा है | 

सोमल का क्रोध नहीं दबा । बढ़ प्रचशड रूप घारण करता 
गया | उसने पास के सरोवर से गीली मिट्टी निकाली और गज- 
सकुमार के माथे पर पाली बांध डाली | इसके बार श्मशान 
भूमि से लाल-छाल जलते हुए अंगार लाकर मुनि के मस्तक पर 
रख दिये | 

मित्रो ! मुँह से कथा कह देना सरल है, पर विचार कीजिए. 
उस समय गजसुकुमार को कैसा अनुभव हुआ होमा १ उनके 
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कोमल मस्तक को क्या दशा हुई होगी ? किन्तु धन्य हैं मुनिवर 
गजसकुमार, जिन्होंने ठफ तक न किया । यद्दी नहीं, वे विचारने 
लगे-- धन्य हैं भगवान्‌ नेमिनाथ, जिन्होंने अलुपम दया करके 
मुझे आत्मद्तित की साधना का यह सुअ्रवसर दिया !! हस प्रकार 
विचार कर उन्होंने अपने साम्य-भाव रूपी दिव्य जल से जलते 
हुए अंगारों को भी शीतल बना लिया ! 


यहाँ यह कद्दा जा सकता है कि सत्य के प्रभाव से अप्नि 
शीतल हो जाती है, श्र मोथरे बन जाते हैं और विष अमृत के 
रूप में परिणाम हो जाता है। यह सत्य गजसुकुमार म॒नि के विषय 
में चरितार्थ क्‍यों नहीं हुआ १ इसका समाधान यह हे कि सल्य 
सदा सत्य ही रहता हे | वह कभी असत्य नहीं बन सकता | 
अगर गजसकुमार 'चाहते तो अप्रि क्षण भर में शीतल बन जाती । 
मगर उनको भावना क्‍या थी, इसका विचार करो । गजसुकुमार 
मुनि छागर जीवित रहना चाहते तो श्रप्मि की क्या मज़ाल थी कि 
उन्हें जला सके । तप के प्रभाव से अभिभूत द्ोकर वह पानी- 
पानी बन जाती । किन्तु मुनिवर गजसुकुमार ऐसा नहीं चाहते थे । 
उनकी इच्छा शीघ्र स शीघ्र मोक्ष जाने की थो। वे अपावन शरीर 
में केद नहीं रहना चाहते थे और इसी उद्देश्य से भगवान्‌ को 
आशा लेकर वहाँ आये थे | 


जिनका मस्तक जल रहा है वे तो यह कंद्दते नहीं कि दुनिया 
से धर्म उठ गया--मेरी कोई सद्दायता करने नहीं आया; अन्यथा 
क्यों मेरा मस्तक जलता ! फिर भी दूसरे लोग बीच ही में कूद 
बड़ते हैं और कद्दने लगते हैं--धर्म में कुछ भी सामथ्ये नहीं है ! 
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यह तो बेसी हो बात है कि राम ने सीता को शप्नि में प्रवेश करने 
की आज्ञा दी, द्रोपदी को पाण्डवों ने जुए में हारा और दमयन्तो 
को राजा नल ने जंगल में छोड़ दिया फिर भी सोता, द्रौपदी और 
दूमयन्ती ने अपने पति को कार्य को श्रेष्ठ समका और दूसरे 
लोगों ने उनके कार्य की भरपेट बुराई की ! 





गजसकुमार मनि की घटना सनकर हम आश्चये करने लगते 
हैं। हम सोचते दैं--इतनी भीषण वेदना कोई कैसे सहन कर 
सकता है ! माथे पर अंगार रक्खे हों और मुनि तपस्या में लीन 
हों, यह कैसी भयंकर कल्पना है! परन्तु हमारी यह अस॑भावना, 
अपनी निरबेलता को प्रकट करती है । हमने शरीर और आत्मा 
छे प्रति अभेद को भावना स्थिर करली है । हमारे श्रन्त:करण 
में देहाध्यास प्रबल रूप से विद्यमान है | दम शरीर को ही आत्मा 
मान बैठे हैं। अतएवं शरीर को वेदना को आत्मा की वेदना 
मान कर विकल दो जाते हैं! परन्तु जिन्होंने परमहंस की वृत्ति 
स्वौोकार करके, स्व-पर भेद विज्ञान का आश्रय लेकर, अपनी 
श्राश्मा को शरीर से स्वेथा प्थक्‌ कर लिया है--जो शरीर को 
मिन्न और आत्मा को भिन्‍न अनुभव करने लगते हैं, उन्हें इस 
प्रकार की शारीरिक वेदना तनिक भी विचलित नहीं कर सकती । 
वे सोचते हैं--शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्या बिगड़ता 
है में चिदानन्दमय हूँ, मझे श्रप्ति का स्पर्श भी नहीं द्वो सकता। 


0 


जब आपका ध्यान दूसरी और द्वोता दे गो मामूली-सी चोट 
का आपको पता नहीं चलता । बालक को खेल में खासी चोट 
लग जाती दै पर वह खेल में तल्‍लीन द्ोने से उस समय चोट 
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का किंचित भी अनुभव नहीं करता। इसो प्रकार मुनि की आत्मा- 
नुभूति इतनी «प्र होती है--आध्यात्मिक ध्यान में ऐसी निश्च- 
लता द्वोती है कि शरीर की ओर उनका ध्यान हो नहीं जाता | 
इस दशा में हम जिसे भीषण उपसग सममते हैं बह उपसग उनके 
लिए साधारण-सी वस्तु हो जाता है । दुःख एक प्रकार का प्रति- 
कूल संवेदन है | वह अपने आप में कुछ भी नहीं है। जिस 
घटना को प्रतिकूल रूप में अनुभव किया जाता है. वही घटना 
दुःख बन जाती है। अगर उस पर ध्यान ही न दिया जाय 
अथवा उसे प्रतिकूल संवेदून न किया जाय तो दुःख की वेदना 
नहीं हो सकती | यही कारण है कि एक ही घटना, विभिन्‍न 
मानसिक स्थितियों में, विभिन्‍न प्रभाव उत्पन्न करती है। गाली 
कभी प्रतिकूल संवेदन के कारण दुःख उत्पन्न करती है और बही 
गाली सुसराढ में, भिय जनों के भुख से निकलने पर अनुकूल 
संवेदना के कारण सुख रूप हो जाती है । इससे यह स्पष्ट है कि 
दुःख या सूख पहुँचाने को शक्ति गाली में नहीं दै--अगर ऐसा 
होता तो वह सदा दुःख ही पहुँचाती या सदा सुख ही प्रदान 
करती । मगर ऐसा होता नहीं है। अतएवं यह्‌ स्पष्ट हे कि गाली 
को सख रूप या दुःख रूप में ढालने वाला सांचा दूसरा है। 
बह सांचा आत्मा के अधीन हे । वद्दी संबेदना का खांचा है। 

साधारण जनता को अतिशय भीषण प्रतीत होने बाली घटना 
को भी मुनिराज अपनी संवेदना के सांचे में ढाल कर सुख रूप 
पारणत कर लेते हैं । यही कारण है कि गजध्लुकुमार मुनि मस्तक. 
जलने पर भी दुःख की अहुभूति से बचे रहे । 


गजसुकुमार मुनि ने शुझ्षष्यान की लेश्या जगाई और उससे 
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दि शक कक की च 


उनमें अन॑न्त लब्धि प्रकट हो गई । इस प्रकार शुद्॒ध्यान में अब- 
स्थित होकर, पाँच लघु अक्षरों ( अर, इ, उ, ऋ, लू ) के उच्चारण 
में जितना समय लगता है उतने समय की आयु भोग कर, सिद्धि 
को प्राप्त हुए | देवों ने आंकर उनका अंतिम संस्कार किया और अपने 
मस्तक पर उनकी चरणरज लगा कर क्ृताथंता का अ्रनुमव किया । 
मित्रो ! में आपसे पूछता हैँ कि आप किसके पुजारी हैं ९ 





संयम के !! 

संयम, तप, क्षमा आदि सदगुण धारण करने बालों के 
तथा जिन्होंने ऐसे विकटवर प्रसंग उपस्थित होने पर भी अपना 
ध्यान भंग न द्वोने दिया, ऐसे महापुरुषों के आप पुजारी हैं। 
इनके पुजारी हो कर के भी यदि आपका यह विचार हो कि--धर्म 
मांगलिक कहलाता है पर सचमुच ही यदि धर्म मंगलमय होता 
तो गजसंकुमार मुनि का घात क्‍यों होता; तो समझना चाहिए 
कि अभी आपके विश्वास में कमी है | अब तक आपके अन्तः- 
करण में परिपूर्ण और जागृत श्रद्धा का आविभाव नहीं हुआ है । 
वास्तव में घात वह है जिसके पम्चात्‌ पुनजन्म घारण करना पड़े 
ओर पुनः पुनः जन्म-मरण का शिकार होना पड़े । गजसुकुमार के 
माथे की आग ठंडी हो जाती तो आज उनके नाम से ही हम .सब 
का मस्तक न म्ुंक जाता और न इतनी जरदी उन्हें सिद्धि-लाभ 
हुआ होता। 


इधर गज़सकुमार निवोण प्राप्त कर चके हैं, अशरीर अवस्था 

घारण कर लोक के अप्रभाग पर विराजमान हैं; उधर महारानी 

देवकी मजसुकुम्तार के विषय में सोच रही हैं---“फल. की ढंडी 
१२ दि. 
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जिसके शरीर में चुभ जाती थी बद्द श्रतिशय सुकुभार गजसुकुभार 
आज भूमि पर केसे सोया होगा १ कौन जाने उसे नींद आई 
होगी या नहीं ९! पर इस चिन्ता में भी सान्त्वना का कारण था। 
वह यद्द कि गजसुकुमार भगवान अरिष्टनेमि के चरण-शरण में 
गया है। उसे कष्ट किस बात का दो सकता है ९ देवकों ने इसो 
उघेडबुन में जागते-जागते रात व्यतीत की । 


मिन्रो ! गजसुकुमारजी ने जो कुछ किया उससे उन्हें मुक्ति 
प्राप् हुई । हमारी और आपको यह शक्ति नहीं हे रि हम या 
आप श्रेंगारे सहन कर सके। लेकिन एक वस्तु ऐसे आदर्श की है 
जिसे हम सभी कर सकते हैं-- 


गाद हम करते हैं जी, उन सत्पुरु्षों की बात। 

श्रीकृष्ण ने इंट उठ ईं, द्वारिका दरस्यान, 

खूद्ध पुरुष की दया जो कीनी, शास्तर में शयान । 

याद हम करते हैं जो० ॥ 
श्रीकृष्णजी के ई ट उठाने का वृत्तान्त मैं पहले कद चुका 

हूँ । जैसे एक डाक्टर नाड़ी देखने गया | उसने सब की नाड़ी 
देखी, परन्तु किसी को रोग नहीं था; इससे उसने कुछ न देखा | 
एक को उसने रोगी पाया, अतएव उसी को देखा । इसी प्रकार 
क्ष्णजी ने भी एच वृद्ध को दी देखा, क्योंकि दूसरे लोग दुखी 
नहीं थे । श्रीकृष्ण सिफे भगवान्‌ के दर्शन करने नहीं जाते हैं 
किन्तु सब का दुःख दूर कर जाते हैं। उन्होंने जिसे देखता 
बहू जजेरितकाय वृद्ध था । 


. जिसको ओर देख कर सब लोग घृणा के साथ शाँछ फेर 
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लेबे थे, और जिससे जादे-टेढ़े बोलते थे, ऐसे बूढ़े को क्ृष्णजी ने 
देक्षा । कष्णजी ने सखी और सम्रद्ध जनों को न देख कर उस जीरों- 
तन दुर्बढ वृद्ध की ओर दृष्टि डाली। वह जरा की साक्षात्‌ मूत्ति 
था। अपने कॉपते हुए हाथों से बाहर पढ़ें हुए इंटों के ढेर में से 
बढ़ी कठिनाई के साथ, ए%-एक ईंट लेकर घर प्रें ले ज्ञाता था । 
परेशानी उसके चहरे पर तर रही थी। बिवशता उसकी आँखों में 
नाच रहो थी । 








श्रीकृष्ण की नज़र उस दिन दृंद्ध पर पड़ी। उसे देखते ही 
उनका हृदय दया से आद्र हो उठा । उसके दुःख से वे दुःखी 
हो गये । सोचा--कितना दुःखी दै यह वृद्ध पुरुष ! अगर मेंने 
इसका दुःख दूर न किया तो मेरा राज-पाट किस काम का १ 
मेरे ऊपर द्वोने वाले यह छत्र-चामर कलेश रूप ही होंगे। में 
अपने राजकत्तैव्य से च्युत हो जाऊँगा। 


श्रीकृष्णजी के लिए हुक्म दने की ही देर थी। उनके 
साथ बहुसंख्यक सेना थी । क्षण भ में वृद्ध की ह टें उठ जातीं। 
पर नहीं, उन्होंने हुक्म देकर हट उठवाना पसन्द नहीं किया। 
वे स्वयं हाथी से उतर पढ़े और उन्होंने ढेर में से ए% इ'ट उठा 
कर वृद्ध के घर में रख दी। दया का प्रशस्त कार्य आज्ञा 
देकर नहीं वरन्‌ स्वयं करने से होता है । इसी कारण कऋृष्णजी 
ने यद कार्य स्वयं अपने हाथ से करना ही उचित समझा। 


आज आप लोगों में आलस्य घुस गया है। आपमें से 
चहुतेरे ऐसे भी हैं. जिनसे आसन भी उठा कर नहीं बिछाया 
जाता । कोई दूसरा आसन बिड्भा दे तब वे बैठ सकते हैं । आए 


धन 
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धार्मिक कृत्यों भें भी आलस्य करते हैं, तो दया की खातिर ईंट 
कैसे उठा सकते हैं.? सच्ची सेवा वही कर सकता है जी दूसरे, 
की आत्मा को अपनी आत्मः के तुल्य समझता है। वह बूहा 
कष्णजी का कोई रिश्तेदार तो था ही नहों, फिर भी उन्होंने उसे 
अपनी आत्मा के समान समझा, अपना दुःख जस भसह्य लगता 
है उसी प्रकार श्रीकष्ण को वृढ़े का दुःख भी अरूह्य प्रतीत हुआ # 
इस स्थान पर शास्त्र का पाठ दै-- हि 





' “तएणं से कण्हे कासुदिवे तस्स . पुरिसस्स अणुकंपणद्वाएं ह॒त्यि" 
खंपरवरगतें चेव एगं इृष्टगं गेण्हति, गेण्हित्ता बाहिया 
:  र्थापहाओ अआंत्तोगिहं अशुप्पवेसेति ॥” 
इस पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीकशशाजी ने फेंवंछ: 
उस वृद्ध पुरुष की दंया के खातिर उसकी ईंट उठाई थी | 


, क्या कष्ण ने बूढ़े की ईंट उठाकर अपनी महत्ता को कलंक 
लगा दिया ? कहाँ उनके छुत्र-चामर और कहाँ बुढ़े की डेट 
उठाना ? ऐंसा सोचने वाला वस्तु-तल्व को नहीं समझता। कष्ण 
के इस व्यवहार से बूढ़े के घरवालों पर तो पयाप्त प्रभाव पड़ा हीं 
होगा, साथ हो दूसरों पर और साथ की सेना पर भी कितना 
प्रभावन हुआ होगा ? कृष्णजी वासुदेव-भरतत्षेत्र के तीन 
खंडों के श्रधिपति थे । यह स्वाभाविक ही दै कि बड़े-बड़े राजा 
भी उनके साथ रहे हों। निस्सन्‍्देह कृष्ण को ईंट उठाते देख 
कर उन्होंने भी उनका अनुकरण किया होगा। कष्ण अगर श्राज्ञा 
देते तो ईटें उठ जाती, पर सम्भव है अनेक लोग न भी उठाते 
और सेवा का जो पाठ उन्हें मिरा वह तो कदापि न मिलता ? 
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कष्णुजी के आचार ने जो पाठ पढ़ाया वह उत़के सैकड़ों उपदेश 
भरी नहीं पढ़ा सकते थे । ता 

दया करने के जैकड़ों तरीके हो सकते हैं। क्ष्णजी चाहते.चो 
इंट न उठाशर बूढ़े को जागीर देने. करी घोषणा कर सकते थे। 
लेकिन इसमें उनकी कोई विशेषता न हांती। उनके उच्च व्यक्तित्व 
का. दूसरों को भान नहीं हो सकता था | मानवीय आदर 
को स्थापना इस व्यवहार से होतो दे । बह जमीन-जागोर देने 
से नहीं हो सकधी थी। 


कृष्णुनी के व्यवहार से बूढ़े के घर वाज़े उसे देवता की 
शभाँति मानने लगे होंगे। आज यदि गांधीजी किसी गरीब के धर 
जाकर उत्तकी टोकरी अपने सिर पर उठालें वो और लोग उस 
गरीब के पेर पड़ने लगेंगे । यही बात उस बूढ़े के विषय में भी 
हुई द्वोगो । । 


कृष्णजी के ईंट उठाने के कार्य पर दृष्टि रखते हुए विचार 
“करो कि तुम किससे कितना काम ले रहे हो ? और किस पर 
कितना बोझ लाद रहे हो ? अगर कृष्ण जी को अंपने अन्तः:करण 
में स्थान देना चाहते हो तो आप भी किसी से इतना बोक न 
उठवाइए जिसका उठाना उसझी शक्ति से परे हो । गरीबों पर 
इतना बोमक मत लादो, जिससे तुम उनऊे बोक बन जाओ--वे 
तुम्हें अपना भार सप्कने लगें । 

पूज्य श्री श्रीलालनी महाराज ने ए* बार कट्दा' था+- 
“४ऐ धनिको |! सावधान रहो। अपने धन में से गरौबों' को हिस्सा 
देकर यदि उन्हें शान्‍्त न करोगे, .उनझे आदर न करोगे,: उनकी 
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सेवा न करोगे तो साम्यवाद फेल बिना न रहेगा । सामाजिक 
स्थिति इतनी विषम हो जायगी कि गरीब लोग धघनवानों के गले 
कार्टेगे । डस समय द्वाय-्हाय मच जायगी ।” 


दिवंगत पूल्यश्री की बात आज ठीक होती दिखाई दे रही 
है । अ्तएव दया करो और गरीबों को तथा बूढ़े भारतवर्ष को 
कष्ट न पहुँचाओ | यह देश भारतवर्ष इतना बूढ़ा है कि शायद 
ही दूसरा कोई देश इसको बराबरी का हो | इस बूढ़े से ईंट 
उठाने का काम मत कराओ। जब उस बूढ़े से ईंट ढोने का काम 
लिया गया था तो मोहन का दिल १सीज गया था और इस बूढ़े 
भारतवर्ष से इट उठाने के समान काम कराये जाते थे तब इस 
पर भी मोहन ( गांधीजी ) को दया भाई है | उस बढ़े पर दया 
करके उन मोहन ने उसकी ईंट उठाई थी और इस बढ़े पर दया 
करके इन मोहन ने खादी पहन कर अपने ऊपर भारी आर 
उठाया है ! 


जब क॒ध्णाज़ी ने बढ़े की हट उठाई तब ऐसे मसखरे भी 
शायद रहे हों जो कष्णजी के कार्य को हँसी उड़ात हों। इस सभा 
में कोई ऐसा तो नहीं है जो खादो को हँसी उड्ाता हो ९ अगर 
आप लोगों से कृष्ण के साथियों की तरह ४'ट उढाते न बने 
अथात्‌ मोहन ने जिस खादी को पहन कपड़े का बोक उठाया 
है वेसा करते न बने, तो कम से कम खादी की, चर्तल की, दया 
की और श्रहिंसा की हँसो तो न उड़ाओ ! अगर कुछ करते नहीं 
बन पड़ता तो अच्छे को बुरा कद्दन का पाप तो न करो ! 


कृष्णजी ने बूढ़े की ईंट उठाई, उसमें उनका कुछ स्वाथ नहीं 
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था। उन्होंने सिफे दया से प्रेरित होकर ही यह काये किया था 
ओर बूढ़े का बोक हलका कर दिया था। इसी प्रकार खादी 
पहनने और पहनने का उपदेश दने में गांधीजी का कोई स्वार्थ 
नहीं है। आप भारतवर्ष का जितना बोका हरका कर सकते दो 
उतना हल्का करो | अगर हल्का नहीं कर सकते, तो कम से कम 
उसका बोक तो मत बढ़ाओ ! 


कुछ लोग कहते हैं, कृष्णजी ने इंट उठा कर आरंभ का 
काये किया है, अतएव उनका काये पापरूप है। लेकिन में 
पूछता हूँ, उन्होंने ईंट उठा कर अपने अभिमान का नाश किया 
या नहीं ? गांधीजी नमक छूटने गये थे, उसमें आरंभ तो हुआ 
ही होगा । लेकिन अ्रभिमान का नाश होने से आरंभ घटाया 
नहीं ९ गांधीजी जब नमक लूटने गये थे तब मशीनगने' कहाँ 
चली गई थीं ? गांधीजी के काय से हिंसा मिटकर अहिंसा का 
जो लाभ हुआ, वह लाभ जिन्हें दिखाई नहीं देता और जो 
ऋूष्णजी के कार्य मं दया के दर्शन न करके आरंभरूप पाप ही 
देखते हैं, उन पापदृष्टि वाले भाइयों को क्या कहा जाय 


मित्रो ! कृष्णजी ने जो करुणा की थो उसका प्रभाव आज 
भी विद्यमान है। में यह नहीं कहता कि गाँधीजी ने दया के जो 
कार्य किये हैं वे इस णन्तगढ़सूत्र में कृष्ण की इस कथा को पढ़ 
कर ही आरंभ किये हैं, लेकिन तत्त्व दोनों बातों में वही आगया 
है । तात्पय यद्द है कि जिस प्रकार कृष्णजी ने बूढ़े की ईट उठा 
कर अपना अभिमान त्यागा था, उसी प्रकार गांधीजी ने भी 
दुखियों के दुःक्लों का भार अपने माथे लूंकर अभिमान का त्याग 
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किया है । कृष्णजी के ईट उठाने से जैसे उनके साथियों ने भी 
ईंटें उठाई होंगी.और उस्र वृद्ध की सेवा की होगी, उसी प्रकार 
गांधीजी द्वारा गरीबों की सेवा करने से अनेक करोड़पतियों के 
पुत्रों और स्त्रियों ने भी गरीबों की सेव। की है | कौन कह सकता 
है कि इन स्वेच्छा-संबर्कों के दिल मं दया का वास नहीं है ९ 
जिस दिन दुनिया से दया उठ जायगी, उस दिनदुनिया भी नहीं 
टिकी रहेगी । ह 


'मद्दाराज श्रीकृष्ण वृद्ध पर दया क के--उ ध_की इंट उठाकर-- 
भगवान्‌ नेमिनाथ के दर्शनार्थ गये हैं | आप भी दया करेंगे-सेवा 
करेंगे तो कल्याण के भागो बनेंगे । 


महावीर-भबन, देह छी 
ता० १३०९-३१ 
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मिरक्‍च दया 
प्रार्थना 
श्रेयांस्न जिनंद सुमर रे । 
चतन जान कल्याण करन को, भान भिल्‍यों अघसर रे 
शास्त्र प्रमा पिछान प्रभु गुण, मन संचल थिर कर रे ॥ 
श्रेयांस जिनंद सुमर रे ॥ 


न च-ज्फ्फव्थप्रता-- 


यह परमात्मा की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना करने का काम 
हमेशा का है। जीवन का प्रत्येक क्षण-चौबीसों घंटे प्रार्थना 
'करते-करते द्वी ज्यतीत होने चाहिए। एक श्वास भी बिना प्रार्थना 
का-खाली नहों जाना चाहिए । प्राथ्थना में जिनका 
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लजखंड भ्यान वत्तेता है उन्हें बारम्बार भरद्धा-पृवंक नमन है। €म 
लोगों में जब तक जीवन है, जब तक जोवन में उत्साह है, जब 
तक शक्ति है, यही भावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा 
अधिक से अधिक समय प्राथना करते-करते ही बीते। आचार्य 
मानतुंग ने कहा है-- 

अव्पश्रुत॑ श्रतवतों. परिह्ासधाम, 

स्वदूमक्तिरेव भुखरीकुरुत बलान्माम्‌ । 

यरकोकिल: किछ मधौ मधुर बिरौति, 

तच्चारु-भाम्रकलिकानिकरेकहेतु: ॥ 


अर्थात्‌ हे प्रभो ! मेरा शास्त्रज्ञान अत्यन्त श्रत्प है। ज्ञानी, 
सममदार और शाखज्ञाता पुरुषों के लिए तो में हँसी का पात्र 
हूँ । ऐसा होते हुए भी मैं श्रापक्ी स्तुति करने के लिए विवश 
हूँ । आपकी भक्ति बोलने के लिए मुझे विवश कर रही है। 


कोई कहे कि स्तुति करने की शक्ति नहीं है तो फिर मौन 
क्यों नहीं रहते ९ लेकिन यह तो अपनी-अपनी गति की बात है । 
जिस समय आम के वृक्ष में मंजरियाँ लगती हैं और उनकी 
सुगंध से आकृष्ट होकर भ्रमर उन पर मैंढराते हैं, तब कोयल से 
कह्दो कि तू चुप रह--बोल मत | तो क्‍या कोयल चुप रह 
सफेगो ९ कोयल किसी के कहने से नहीं गाठी । आम में मंजरी 
आने से उस पर जो मतवालापन सवार द्वो जाता है, उस मतबाले- _ 
पन में वह बोले बिना नहीं रह सकती | 


एक कवि कहता है--जिसके हृदय में भक्ति हो, बही भक्ति 
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की शक्ति को जान पाता है | केतकी भर केवडा के पूलन पर 
भौरे को गुंजार करने से कभी रोका जा सकता है ? 


अ्रमर हमारे-आपके लिए गुंजार नहीं करता | केतकी ओ्रौर 
केवड़ा के फूलने से उसमें एक प्रकार की मस्ती आ जाती है। 
उस मस्ती की अवस्था में गुंजार किये बिना वह अपने चित्त को 
शान्त कैसे रख सकता है ? इसी प्रकार वसन्‍्त ऋतु आने पर, 
जब आम फूलों से सुसज्जित हो जाता है, तब कोयल से चुप 
नहीं रहा जा सकता । मेघ की गंभीर गजेता होने पर मयूर बिना 
बोले केसे रह सकता है । पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना 
रह सकती है ? इसी प्रकार कवि कहता दै--मुमसे अगर 
कोई कद्दे कि तुम बोलो मत--चुप रहो, तो मेरे अन्तःकरण में 
भक्ति का जो उद्रेक दो रहा दे, उस उद्रक के कारण बिना बोले 
मुझसे केसे रहा जा सकता दै ? 


वसनन्‍्त ऋतु आने पर भी अगर कोयल नहीं बोलती तो 
उसमें और कोवी में क्या अन्तर है ? केतकी के फलने पर भी 
अमर मतवाला होकर गुंजार नहीं करता तो भ्रमर में और दुगे- 
नध पर जाने वाली मक्खो में श्रन्तर ही क्या रहेगा ? कोयल 
बसन्त के आने पर और श्रमर केतकी के कुसुमित होने पर भी 
न बोले--अगर उन्होंने वह श्रवसर गंवा दिया, तो, फिर कौन-प्ता 
अबसर उन्हें मिलेगा, जब वे अपने कोयछ ओर अमर होने का 
परिचय देंगे ? भतएब कोयल में और भ्रमर में जब तक चैतन्य 
है, जब तक जीवन है, तब तक वे अवसर आने पर बोले बिना 
नहीं रहेंगे । इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है, तो मेघ की 
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शर्जना सुन कर उससे चुपचाप बैठा न रहा जाग्रगाः। अगर 
वह चुपचाप गहता है तो उसमें और गीध में क्या अन्तर है ९ 
मेघ को गजना सुनते ही मयूर के उर में जो प्रेम उमड़ता दे वह 
गिद्ध के हृदय में नहीं उमड़ता । 


तात्पय यह कि वसन्‍्त आदि अवसरों पर कोयल शआदि के 
घोलने में निसग को प्रेरणा है । निसर्ग की यह प्ररणा इतनी बलवती 
होती है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती । उसी. प्रकार भक्त 
, के अन्तःकरण में भक्ति की श्रान्तरिक प्ररणा उत्पन्न होती है । 
“उससे प्रेरित होकर भक्त मौन नहीं रह सच्ता । 


पयु षण परे के कारण श्राप लोगों पर भी भक्ति का रस 
चढ़ा है, यह प्रकट हो रहा है। आप भी यह सोचते होंगे कि 
'पर्युषण के पवित्र पव के अवसर पर भी यदि धर्म ध्यान न करेंगे 
तो फिर कब करेंगे १ जेसे बसनन्‍्त ऋतु के आने पर अगर कोयल 
न बोले तो उममें और कौवी में अन्तर नहीं रह जाता, इसी 
प्रकार चातुर्मास एवं पयु षरण पर्व आने पर भी आत्मा ने धर्मे- 
ध्यान न क्रिया--धस के सुखद सौरभ से आत्मा को सुवासित 
न किया, तो मनुष्य और पशु में क्‍या अन्तर रहा ? 


दे श्ात्मन्‌ ! अनन्त काल व्यतीत हो चुका है। फिर भी तू 
ने घसे की विशिष्ट आराधना नहीं की । इस कारण तू सिद्ध रूपी 
कोयल न बन कर संसारी जीव रूपी कौवी बना हुआ है | अब 
तुमे भत्यन्त अनुकूल अवसर द्वाथ लगा है। यद्द्‌ अवसर बार- 
बार नहीं मिलने का | इस सप्य तू अपनी शक्ति का प्रयोग 
कर | अपने पुरुषार्थ को काम में ढा। आग अब्न भी. तू अपना 
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जोश न दिखाएगा तो अनादि काल मे अब. तक जिस स्थिति में 
रहा है, उस स्थिति में चिरकाल पर्यन्त रहना पड़ेगा । 


बसन्त ऋतु में मौन रह कर कोयढ, कौवी कहलाने का 
आपमान सहन नहीं कर सकती तो आप मनुष्य होरर पशु कह- 
लाने का अपमान बदाश्त कर सकते हैं ? 


मित्रो ! भाप लोगों के माता-पिता श्रावक थे, श्रतएत्र 
आपको जिस धम की अनायास्र दवी प्राष्ति हुईं है वह उनके घर 
जन्म लेते के कारण द्वी | यदि आप श्रावक कुल में जन्म न पाते, . 
किसी नीच कुल में जन्म प्रहण करते तो आपकी बुरी आदत छुड़ाने | 
में भी कठिनाई होती। नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति से गोमांघ के 
मक्षण का त्याग करने के लिए कहा जाय, जिसे « सभी लोग 
बुरा सममते हैं, तो वह सरलता से छोड़ देगा ९ 

नहीं |! 

ओर आप लोगों में से किसी को लाख रुपया पुरस्कार देने 
की प्रतिज्ञा पर मांसमक्षण करने के लिए कहा जाय तो कोई 
भक्षण करेगा ? 


नहीं !” 
मित्रो ! यह किसका प्रताप है ९ 


गीता में एक जगह कह्दा दै--बोगशअरष्ट द्वी उत्तम कुल में 
जन्म लेता है। श्रथोंत्‌ योग की साधना करते-करते उससे जो 
अष्ट द्वो जाता है, जिसके योग में ह&सी प्रकार को मलिनता आ 


ग 
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जादी है बह उत्तम कुल में जन्म प्रदय करता है। वास्तव में 
धार्मिक कुज्ञ में जन्म मिल जाना साधारण बात नहीं है | संसार 
में ऐसे-ऐसे अधर्म-कुल हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा 
सकता | ड्िसी-किसी $ल में हिंसा को इतनी ठीज्र वासना है कि 
वे बिना ही किसी प्रयोजन के हिंसा करते हैं और वैता करके 
अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। कोई उन्हें समझाता है कि भाई, कम से 
कस बिना प्रयोजन तो किसी श्राणी के प्राण मत छूटो; तो वे 
उत्तर देते हैं--बाह्न, खूब उपदेश देते हो! अगर हस पशु- 
थक्षियों को सदा मारंगे तो हमारा अभ्यास छूट जायगा | फिर 
मौके पर शिकार कैस खेल सकेंगे १ निशाना अचूक कैसे बनगा ९ 
'इससे सर्वथा विपरोत, श्रावक के द्वाथ में चिडंटो देकर कोई उसे 
मारने के लिए कह्दे और 5सके बदले उसे कुछ रुपये देने का 
'प्रलोभन दे तो भी क्‍या श्रावक चिडेंटी मारना पसन्द करेगा १ 

भ्नद्दी !! 

यह सब जन्म के संस्कार का प्रभाव दे । श्रावक के कुल में 
जन्म लेने से आपके अन्तःकरण में अनेक प्रकार के सुसंस्कार 
विद्यमान हैं। आपके हृदय में करुणा है, सत-अ्रसत्‌ का विवेक 
है, धर्म के प्रति प्रेम है और कई अन्य प्रकार की विशेषताएँ हैं । 
अगर इस कुल में जन्म पाकर और धर्मश्रवण आदि का सुन्दर 
योग मिलने पर भी आपने धर्म का आचरण न किया, धमम की 
आराधना में उत्साह न दिखाया तो, फिर श्रावक के कुल में जन्म 
पा लेने से ही! आपको क्‍या लाभ हुआ ९ आप अ्रनेक दुष्कर्मों 
से बचे हुए हैं, यद्द तो आवक-कुल में जन्म लेने का प्रताप है, 
किन्तु मांसमक्षी मनुष्य धमं के लिए जितना जोर लगाता है 
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उतना जोर भी अगर आपने न लगाया तो कहना होगा कि 
श्राप उस अयोग्य सन्‍्तान के समान हैं जो अपने पूवेजों की पू'जी 
पाकर उसे बढ़ाती नहीं, घटाती है। श्रतएव भाश्यो, सदा स्मरण 
रक्खो कि धर्म हो तुम्दारे बढ़प्पन का कारण है। धर्म से ही 
अड़प्पन स्थिर रहता है। धर्म को कभी मत भूलों। तुम्हें जो 
सुसंस्कार अपने पूबेजों से प्राम हुए हैं, उनमें सुयोग्य सन्‍्तान को 
तरह वृद्धि करो ओर आगामी सन्‍्तान को अधिकतर सुसंस्कार 
देते जाओ । 

अगर दूसरा कोई आदमी आप से कहने लगे--हम हिंसा 
करते हैं--घोर घातक हैं, फिर भी परोपकार का अमुक कार्य 
तो करते हैं । मगर आप द्विंसक नहीं तो क्‍या हुआ, आपसे परो- 
प्रकार का काये तो करते नहा बनता । तो आप इसका क्‍या 
रुत्तर देंगे ? बह दुःख की बात होगी या नहीं ९ इससे श्रापकी 
अहिंसा छज्जित होगी या नहीं ९ क्‍या आप में हिंसा करने वाले 
'से अधिक गुण नहीं होने चाहिए ? दयावान्‌ में क्षमा, निरभि- 
मानता, परोपझार आदि उत्तम गुण अवश्य दोने चाहिए । इन्हीं 
-गुणों के कारण अरद्िंसा की-धम्मे की प्रतिष्ठा होती है। इन्हीं से धर्म 
की महत्ता बढ़ती दै। आप मांस का भक्षण नहीं करते, अ्रवएवं रजो- 
गुण और तमोगुण से बचे हुए हैं। श्रपकी बुद्धि भ्रष्ट होने से बची 
हुई है। अतएव आप उदारता का परिचय दो । जगत्‌ में सात्वि- 
कता का विस्तार करो | अपने जीवन-व्यवद्दार से जाप को यद्द सिद्ध 
'करना चाहिए कि सांधभक्षण न करने ओर मद्रा आदि अयोग्य 
बस्तुओं का सघन न करने वाले मनुष्य का जीवन कितना उन्नत, 
कितना स्पृद्टणीय और कितना घर्म-मय होता है| 
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मैंने अभी बतलाया है कि कोयल, भ्रमर और मयुर समय 

पाकर चूकते नहीं हैं । केतकी के फूलने पर भ्रमर गुंजार न करे, 
बसन्‍्त आने पर कोयल न बोले ओर मेघध्वनि सुनंकर मयुर न 
बोले तो किसका दजौं घठेगा ? मेघ की गजना करने पर मोर 
न बोले तो उसी का दर्जा घटेगा और कहा जायगा कि मेघ-गाजना' 
सुनकर भी सयूर नहीं बोलता तो वह क्‍या गीध होकर बोलेगां १ 
इसी प्रकार भगवान्‌ को वाणी रूपी मेघ गरज रहा है | अगर 
आप लोगों ने इस अवसर पर भी श्रपना कत्तेव्य न सोचा, यदि 
इस सोके पर भी आप मयूर को तरह मस्त होकर न बोल उठे 
ठो कब बोलेंगे ? श्रापको क्‍या बोलना चाहिए, यह जानने के 

लिए शास्र की कल वाली कथा को द्वी लीजिए 

: हमारे यहाँ चक्रवर्ती और वबांसुदेव के राज्य फी करपना बहुत 
बड़ी है । आठ हजार देव वासुदेव के सेवक होते हैं । वासुरेव के 
पास सुदशन चक्र होता है, सारंग धनुष होता है, नंदः ख्न' होता 
है, कौमुदी गदा होती है और गरुड़ध्वज रथ द्वोता है । संसार में 
किसी का सामथ्य नहीं कि वह वासुदेव को पीछा हटा सके । 
श्रोकृष्णुनो को यह सब दिव्य सामप्री प्राप्त थी | उतका गरुड्ध्वज 
रथ ही ऐसा था कि.उतस्त पर सवार होने पर संधार को समस्त 
शक्ति मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। ऐसे देवकी- 
नन्‍्दन को सभी भारतीय किसी न किपस्ती रूप में मानते हैं । यहाँ 
तक कि यहूदी और इसाई आदि भी उन्हें किसी दूसरे नाम से 
पुकारते हैं, यह सुना जाता है। फ्रांस के एक विद्वान पादरी ने,. 
जो बहुत समय तक भारतवर्ष में भी रहा है, लिखा है कि, 
क्राइ्ट' शब्द कृष्ण! का द्वी रूपान्तर है । इसमें सत्य का कितनां- 
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हमारा आशय तो यह बताना है कि कृष्ण अपने युग के महा- 
4ुरुष थे । उस समय भी सभी लोग उनकी ख्याति से परिचित थे 
ओर उनका लोहा मानते थे। ऐसा महान्‌ प्रसिद्ध पुरुष एक 
साधारण श्रेणी के बूढ़े आदमी की ईंट उठाये, यद्द क्या साधारण 
बात है १ यह कथा कोई करिपत कहानी नहीं है, वरन्‌ शास्त्र इस 
का वर्णन करता है । 

विचार आता है कि जब #ष्ण उस बूढ़े की ईंट उठाने के 
लिए तत्पर हुए तब उन्होंने अपना बड़प्पन, अपना महत्व, कहाँ 
रख दिया था ? उन्हें अपने बड़प्पन में बट्टा लगता नहीं मालूम 
हुआ होगा ? उन्होंने यद्द नहीं सोचा होगा कि मेरे मित्र मुमे 
कया समसेंगे ? इन सब बातों को परवाह छिये बिना ही वे 
जज रित देह वाले बुढ़े की ईंट उठाने को तंयार होगये ९ 

'घघटो भाँव की जोत, छोत सत्र घर की करता । 


डोकरा क्यों नहिं मरता 


श्रॉख की ज्योति घट गई है । शरीर की कान्ति चली गई 
है । पोपले मुँद्द से लार टपक पड़ती है । घर के सब लोग घृणा 
करते हैं । सोचते हैं-यह्‌ बूदा अब मर क्यों नहीं जाता ९ 

श्री मोतीलालजी महाराज बुढ़ापे के वर्णन का एक गान 
बोला करते थे | उसका कुछ भाग इस प्रकार है-- 

बूदा ने बालपना की हर भावे, छड॒ढू पेड़ा जलेबो मेंगावे । 


भर से करड़ी रोटी आचे, दुँता ले चादी नहिं जावे ॥ 


१३ दि, 
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बहुओँ बढ़ा घरां की जाई, दे न खाट गांदढ़ा बिछाई । 
सघुरा थारे रे छाँडे चालू, रंटया में पूणी कद घाल ॥ 
रहारो बारूक बिलबिल रोंवे, झोरी में सुवायो नहिं सोवे । - 
सुसरो खूं खू करतो थूंडे, बहुअर ऊठ सवेरे भाँगण' लीपे ॥ 
सुसराजी बड़ पो पल पण क्षढ़िया, सुसरोजी हजू नहिं सरिया । 


बुढ़ापे में ऐसी दशा दोजाती है कि घर वाले भी उसके शीघ्र 
मर जाने की भावना करते हैं । कोई बात पूछने वाला नहीं मिलता। 
ऐसे बढ़े की इट उठाने के लिए, हाथो के होदे पर बेठे हुए 
कृष्णजी को क्यों प्रेरणा हुई ? उन्हें ऐसा करन को क्या गरज़ 
पड़ी थी ? लेकिन इस चरित में न जाने क्‍या भाव भर दिया 
गया है ! कृष्णजी की बूढ़े को ईंट उठाने को दया पर और 
गजसुकुमार की श्रलोकिक क्षमा पर जब विचार करते हैं तो 
संसार का साहित्य तुच्छ दिखाई देने लगता है! 

दया में छूणा को कतई स्थान नहों है । अन्तःकरण में 
जब दया का निर्मल स्नोत बहने लगता द्वे तब घृणा आदि के 
दुभोव न जाने किस ओर बद् जाते हैं। श्रीकृष्ण ने सिफे दया के 
खातिर बूढ़े की ईंट उठाई थी । इस प्रसंग में शाश्र का पाठ 
यह है-- 

तए णं॑ से कण्हे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स अणुकंपणद्ाए---इस्यादि 

इस पाठ से प्रकट है कि कृष्ण॒ुजी के हृदय में उस बूढ़े के 
प्रति दया का प्रादुभौव हुआ । इसी कारण उन्होंने उसको ईंट 
उठाई । 


यूदे की दया के अ्रतिरेक में ऋष्णजी सारंग धनुष, सुदर्शन 
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चक्र, कौमुदी गदा आदि सब की शक्ति भूल गये | उन्होंने इस 
बात का विचार नहीं किया कि दूसरे लोग मुझे क्या कहेंगे! 
बूढ़े की करुण सूत्ति उनके दिल में बेठ गई | उसने उनका दिल 
ह्विला दिया | कृष्णुजी करुणा से भींज गये । 


कम्प धातु का संस्कृत भाषा में कॉवना? अर्थ होता है। 
उसके पंहले अनु” उपसर्ग लगने से अलुकम्पा शब्द सिद्ध होता 
है। अनुकम्या का अर्थ है--- 


४ ... अनुकरपनं--अनुकस्पा । 


जेस्ने सामने वाला है वसा ही में हँ--वरन्‌ वही में हूँ, वह 
दुःख उसका नहों, मेरा है, इस प्रकारं का कम्पन होना । दूसरे 
समस्त विचारों को भूल कर उस दुःख के प्रतीकार का विचार 
हो उठना । यह अनुकम्पा शब्द का अथ है । 

ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की अनुकम्पा को पांप 
बतलाते और मानते हैं | अनु#म्पा को पाप बताने वाले भाइयों 
पर भी मुर्के अमुकस्पा है, बल्कि वे अनुकम्पा के अधिक पात्र 
हैं । अगर उत पर अनुकम्पा का भाव मेरे हृदय में विद्यमान न 
द्वोता तो मैं उनकी चर्चा ही यहाँ न करता। जसे श्राज सच्चे 
कांग्रेसी पुरुषों को अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का भाव न होने पर 
भी, अंग्रेजों की नीति और उनकी शासन-प्रणाली से विरोध 
ट्ै--वे उस प्रणाली का समूल विनाश करना अपना अभीष्ट सप- 
मते हैं, क्योंकि इसते दूसरों को द्वानि पहुँचती है और रूय॑ 
अंग्रेज भी नेतिकतवा के आदर्श से श्रष्ट होते हैं; उसी प्रकार 
कृष्णनो की अनुकम्पा को पाप बताने बाले भाइयों के प्रति गेरे 
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दय में किव्म्चित्‌ मात्र रोष या ठप न होने पर भी अलनुकम्पा 
जैसे प्रशस्त काये को उनका पाप बताना मुझे सह्य नहीं हे । 
इससे में बेचेन हो जाता हूँ; क्‍योंकि इस प्रकार के उपदेश से 
धर्म का प्रधान श्राधार ही डंगमगा जाता है । में सोचने लगता 
हूँ--वे लोग अनुकम्पा को पाप कैसे बताते हैं ? आख़िर उनकी 
विचार-सररि का आधार क्‍या है ? इस अनुरूम्पा में मोह क्या 
है ? और मोह हुआ झहिस पर ? कष्णजी ने जिस पर अनुकम्पा 
को वह जीण-शीर्ण शरीर बाला बूढ़ा है। उसके घर वाले भी 
उसका अनादर करते हैं। जो अनादर करते हैं बे घरवाले भले 
ही मोह में पड़े हों, पर कृष्णणी की अनुकम्पा को मोह बता कर 
उप्र पाप कहने वालों से क्या कहा जाय ९ उन भोजे भाइयों में 
यह मिथ्या धारणा न जाने क्‍यों घुस पड़ी है ? कृष्णुजी को 
मोह होता तो वे हाथी पर से क्‍यों उतरते ? उन्होंने हाथी से 
उतर कर ८क साधारण मन्दूर की तरह बूढ़े को ई'ट उठाई और 
जगत्‌ में दोन-ढुखियों को सेबा-सहायता करने का अनुपम 
आदर्श उपस्थित किया, अभिसान का स्थाग किया, सो वह भी 
पाप हो गया ! यह केसी घिडठन्बना है ! 


आज यदि चरितानुयोग न होता तो हमें अनुकम्या के ढिए 
उदाहरण देना भो कठिन हो जाता। कृष्णजी ने बूढ़े का बोर 
अपना बोर माना | ऐमे अनुकम्पा के कार्य को मोहानुकम्पा कद्द 
कर पाप कैसे बताया जाता है, सो कुछ समम में ही नदीं आता। 


दया धर्म पावे तो कोई पुण्यवंत पावे, 
जाने दया की बात सुहाबे जी4 


& ८ 
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भारी-करर ने अनन्त संखारी 
जाँ रे दया दाथ क्रिम आवेज्ञी ॥ 

पुण्यवान बनने की इच्छा तो सभी को होती है, पर वास्तव 
में पुए्यवान्‌ दोता कौन है ९ हाथी पर वेठकर छत्र-चेंवर कराने 
'तथा राजसिंदासन पर बेठकर प्रजा पर हुक्म चलाने से 
'ही कोई पुण्यात्मा नहीं कहलाता। यह सब साम्री पुण्य से 
भले ही मिली हो, लेडिन इनका उपभोग करना पुश्यवानी नहीं 
'है--इस सामग्री के उपभोग से पुण्य का क्षय ही द्ोता है, पुण्य 
का उपार्जन नहीं होता । इस बात को समझाने के लिए एक 
बदाहरण देना अधिक उपयुक्त होगा। 

एक धनाव्य सेठ मोटर में बैठ कर जा रहद्दा है। उसके गले 
में कंठा है, हाथों में कड़े पढ़े हें। उसके पास ही उसके बड़े-बढ़े 
मुनीम-गुमारते बेठे हैं । बढ़िया मोटर है, जो वायु-वेग से दौड़ती 
चली जाती है। मार्ग में श्रापप्त बालक खेल रहा है और बह्द 
धक्का लगने से गिर पड़ता है | बालक को गिरते देखकर सेठ को 
श्राँखें लाल हो जाती हैं | वह क्रोध से काँपता हुआ कहता है-- 
केसे मूखे हैं ये लोग, जो अपने बालछ को भी नहीं सम्हालते 
हैं। अगर बाछूक को संभाल नहीं सकते तो उसे उत्पन्न ही क्‍यों 
करते हैं १ उन्हें गृहस्थी बसाने का अधिकार क्पा है ९ श्रगर 
बालक इतना चंचल और नटखट है कि रोकने से भो नहीं रुकठा 
तो उसे कोठरी से क्यों नहीं बंद कर रखते ९ उन्हें इतनी भी 
समझ नहीं कि यह आम रास्ता है और हम लोगों की मोटरें 
इस रास्ते पर दोड़ती रहती हैं । दूसरे को हत्या लगाने के लिए 
अपने बालक को छोड़ देने वाले पिता पर मुकदमा चलाना 
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चाहिए, जिससे उसकी अछ ठिकाने आ जाय ! बाप बनने का 
मजा चखाये बिना“श्रब काम चलेगा नहीं ।' 

इस प्रकार बड़बड़ा कर सेठ मुकदमा चलाने को तैयार द्दोता 
है| उसका अभियोग है कि लोग अपने बालक को: न सेभाल' 
कर आम रास्ते को ख़राब और खतरनाक बनाते हैं। हॉर्न बजाने 
धर भो लड़का रास्ते से नहीं हटा, अतएवं मुकदमा चलाना 
ही. चादिए | ि 


लड़का पड़ा-पड़ा कराहता रहा और सेठ मोटर लेकर चलता 
बना । इसके पश्चात्‌ एक गरीब, जिसके शरीर पर पूरे बस्तर भौं 
नहीं हैं, सवारो करने को जिसके पास टट्दू भो नहीं है, ' जिसके 
पर में जूते तक नहीं है, वहाँ आया और उस बालक को पड़ा 
देखा । उसने उसे उठाया और छाती से लगा कर पुचकारां | 
किसी प्रकार मौखिक सान्त्वना देकर वद्ध उस अस्पताल “ले गया 
और वहाँ उसका उपचार कराया। दोनों आण्को संयोगवश मिल 
जाते हैं, तो आप किस पुण्यात्मा कहेंगे ? धनाह्य सेठ को या 
उस चिंथड़े वाले गरीब को ९ आपका हृदय क्या कहता है 
वास्तव में पुश्यात्मा कौन है ९ । 
' गरोब ! 
ता क्या प्रथम श्रेणी की मोटर और वह कड़े-कंठे पुन्याई की' 
निशानी नहीं हे ! 
नहीं ! 


सेठ के कड़े और कंठे को आप धूल के समान सममेंगे ।. 
जब जाप गृहस्थ ही ऐसा सममते ढगेंगे तो हम तो साधु ठहरे ॥ 


निरवद्य दया ] जवाहर-किरणावरी : प्रथम भाग [ १६६: 


सकनमकाम, जय की पा की बी जी भा की की या की आय आयी मी कु 


हमारा कहना ही क्‍या है ? हम यही तो कद्द रहे हैं कि खच्चा 
पुण्यवान्‌ वह है, जिसके घट में दया का वास द्वोता है । 


हमें सेठ की मोटर से द्वेष नहीं है । उसके कड़े भौर कंठे से 
हमारे हृदय में ड।ह नहीं पेदा होती । हम उसे पुण्यवान्‌ तब 
कद्दते जब वह तत्काल मोटर से उत्तर कर काँग उठता । आपके 
उस लड़के पर करुणा करता और आपसे तथा लड़के से अ्रपने 
कृत्य के लिए क्षमायाचना करता | लेकिन बह तो उलटा मुकदमा 
चलाने को कहता है, उप्ते पुण्यबान्‌ केसे समझा जाय ९ दम तो 
उसी को पुण्यवान्‌ सममते हैं जिसका दिल दीन-दुःखी जीबों को 
देखते ही पिघल कर पानी-पानी हो जाता है, जिसके दिल में 
दया की विद्यत्‌ दौड़ने लगती है । 


महाराज श्रीकृष्ण भावी तीर्थ ऋर माने जाते हैं । अगले उत्सर्पिणो 
काल में वे दमारे वन्दूनीय और पूत्ररीय द्वोंगे। मगर स्मरण 
रखो, थे चक्र, धनुष, और गद। आदि के प्रयोग करने से या 
विशालकाय हाथों पर आरूढ़ होने से तीर्थकर नहीं होंगे बरन्‌ 
दया देवी की आराधना करने से हो उन्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति 
होगी । उन्होंन दया का जो उदाहरण उपस्थित किया उसको समा- 
नता मिलना भी सहज नहीं हे | इतने विश्यात, सम्माननीय श्रौर 
अर्ध चक्रवर्ती हो*र भी निस्संकोच भाव से अपने आपको तीन 
कौड़ी के गरीब दुखिया की कोटि में सम्मिलित कर लेनां, डसके 
काय में हाथ बेंटाना साधारण त्याग नहीं है | ऐसा करने के लिए 
प्रबल नेतिक साहछ की आवश्यकता है, उप्रवर दयाभाव अपेक्षित 
है! उन्होंने अपने जीवन में न जाने और कितन दया के काये 
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किए होंगे ! न मालूम कितने दखियों के दुःख दूर किये दोंगे। 
कौन जानता है उन्होंने क्रितने अबल और श्रसतह्ाय जनों के 
साथ इस प्रकार की झ्र/त्मीयता हा नाता जोड़ा होगा १ उनके 
हृदय-सरोवर में रात दिन दया की कितनी प्रत॒ल ऊर्मियाँ उठती 
रहती होंगी ? श्रत्यथा वे जगव्‌-वन्ध तीर्थ कर पद्‌ के अधिकारी 
कैसे बनते ? 


मित्रो ! भगवान्‌ नेमिनाथ के सच्चे दर्शनार्थी यात्री वही हैं 
जिनके दिल में दया का वास हो | कृष्णन्ी नेन तो आप लोगों 
की तरह संवत्सरी मनाई, न सामाय्रिक ही की; यश्वपि वे ऐसा 
करना चाहते थे पर उन्हें निदानत्रश ऐसा करने का अब- 
सर ही न मिला | मगर उनको बृत्ति इतनी कोमल और दया 


इतनी अमोघ थी कि इसीसे वे तीथकर पद प्राप्त करन में 
समर्थ हो सके । 


आप पोषध करते हैं, भामायिक करते हैं; यह सब घमक्रिया 
उचित ही है--$प्तव्य है, किन्तु होनी चादिए दया के साथ । 
दिल में दया नहीं है, परिणामों में कठोर्ता है, तो कद्दना पड़ेगा 
कि अआ्रापक्ी भक्ति में वास्तविकता नहीं है--वह बगुला भक्ति है। 

एक बगुला बेठा तीर, ध्यान वाको नेरे में, 

पुक लछोग कहे याक्रों चित बस्यों रघुवीर में । 

याझहो वित्त माछछा मांय जीव की घात है, 

पण हां वाबिंद दगाबाज़ को नाहिं मिले रघुनाथ हैं । 


इस प्रकार की बक-वृत्ति से कल्याण न होगा। जगत्‌ को 


नजजजन अजज जज ललजमनमल 
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ठगना आसान हो सकता दै पर परमात्मा को ठगने का प्रयास 
करना वूथा है | 

कष्णजी के अन्तःकरण में करुणा का प्रादुर्भाव हुआ था, 
इसी कारण आज उनकी महिमा गाई जा रहो है । अब आप 
अपने विषय में विचार कौजिए | आपको क्या करना चाहिए 
आओऔर केसा बनना चाद्विए ? आप सोचते होंगे--चलो, हम 
भी किसो की इंट उठा देंगे तो तीथे#र बन जाएँगे और मारो 
महिमा भी कृष्ण के समान गाई जाने लगेगी ! पर इस बात का 
विचार करो कि कृष्णजी क्रिस श्रेष्तर मानसिक स्थिति पर 
पहुँचे थे और किस उत्कृष्ट स्थिति में उन्होंने ईंट उठाई थी। 
उनके परिणामों में करुणा का केसा भ्रकृष्ट रसायन था गया था ! 
इंट उठाना, शअन्तःकरण में उत्पन्त होने वाली दया-भावना का 
कार्य था। उस्ती दया-भावना से कृष्णजी तीर्थंकर पद के अधि- 
कारी हुए हैं, केवल ईट उठा देने से नहीं। श्राप इतना न कर 
लके तो कम से कम इतना तो अवश्य देखें कि आपकी ओर से 
किसी पर भार तो नहीं पढ़ रहा है ! दूसरे का भार अपने ऊपर 
ओढ़ने से पहले इतना कर लो कि अपना बोम दूसरों पर न लदे । 

कृष्णजी ने ज़िस बूढ़े की ईंट उठाई थी, उसके घर वालों ने 
उसप्ते कोई चुभने वाली बात कद्दी होगी | इसी कारण वह शक्ति- 
होन होते हुए भी ईंट उठाने में जुट पड़ा होगा | उस बूढ़े के 
घर वालों की भाँति आप से कोई व्यवद्दार नहीं हो रहा है ९ 
आप तो अपने असमथे वृद्ध माता-पिता आदि से ऐधी कोई बात 
नहीं कहते, जो उन्हें चुभती दो, जिससे उनके दिल हें चोट पहुँ- 
चती ह्ो.९ एक दृष्टान्त सुनिये+-- 
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एक आदमी घोड़ी पर सवार होऋर चला जा रहा था। 
घोड़ी के पेट में बच्चा था । आंदमी मू्खे था । उसने सोचा-'घोड़ी 
के पेट में बच्चा है । इस पर अधिक बोक लादना ठीक नहीं है ।” 
यह सोच कर उसने, अपने पास जो बोझ था, वह घोड़ी पर 
बठे-बैठे हो अपले सिर पर रख लिया | अब वह मूर्ख घोड़ी पर 
था और उसका बोक उसके सिर पर था । राध्ते में ढसे कुछ लोग 
मिले । उन्होंने उस सवार से पूछा--भाई, तू थोड़ी पर बेठा है, 
फिर यह बोक अ्रपने ऊपर क्‍यों लाद रक्खा है ९ मूर्ख सवार 
ने कह्द --प्रोड़ी के पेट में बच्चा है, . अगर उस पर इतता बोर 
लाद देंगे तो वह मर न जायगी ? उन्होंने उससे कह्दा--मले' 
आदमी, तू बेठा किस पर है १ यह सारा बोझ पड़ क्रिस पर 
रद्दा हे ! 

आप लोग बिचार कोजिए कि वह मूखे घोड़ों पर दया कर 
रहा दे या दया की हँसी करा रहा है ? आप लोग ऐसी मृखेता- 
पूर्ण दया तो नहीं करते १ कृष्णजी के समान ईंट उठाने की 
बात बाद में सोचता, पहले यह स्रोचलो कि आप अपना बोस 
गरीबों पर तो नहीं डाल रहे हैं ? आप कुछ काये तो ऐसे करते 
हैं जिससे मालूम द्वो कि आप गरीबों पर दया करते हैं; लेकिन 
आपने अ्रब तक ऐसे कार्यों को कहाँ त्यागा है जिनके कारर 
गरीबों को भूखों मरना पड़ता है, उन्हें एक बेर भरपेट रोटी भी. 
खाने को नसीब नहीं होती ? ऋलपना कीजिए एक आदमी चुरुट 
पीता हुआ चला जा रहा है। रास्ते में एक गरीब भूख का 
मारा बिलबिला रहा है। उस चुरुट पीने वाले ने गरीब को एक 
देसा दिया | इस घटना पर ज्ञानी कहते हैं, गरीब को एक पेसः 
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देकर अपनी दया का प्रदशन करते हो तो चुरुट पीना ही क्‍यों 
नहीं त्याग देते ? इस चुरुट के कारण तुम स्वयं भार बन रह हो 
और तुम्हारा भार गरीबों पर पड़ रहा है । अगर तुम - इसका 
त्याग कर दो तो गरीबों पर कितनी दया होगी ? दया के प्रदर्शन 
की भ्रपेक्षा वास्तविक दया से ही वास्तविक और विशेष लाभ 
होगा | 

आज बीड़ी-सिगरेट में जो विपुर धनराशि व्यय की. जाती 
है, उस्त परोपकार के काम में लगा दिया जाय तो कितना छाभ 
हो ९ जगत्‌ का इससे बहुत मंगल-साधन किया जा सच्ता है 

मत पीना नशोलो तमाखू कभों, 


देती सुख ना जरा ये तम्ाखू कभी । 
जहर होता है भयंकर, इस तमाखू में सुनो, 
नाम जिसका है निकोटाइन हकीकत सब सुनो 
ज्यादा पीने से 0्राणी को मारे कभी 
मत पीना नशोलछो तमाखू कमी ॥ 
खून द्वो जाता है पतला दाग पढ़ते सागे में, 
फेफड़े कमजोर हो जाते हैं संशय जीने में । 
करती सुखा दिमाग तमाखू कभी 
मत पीना नशीली तमाखू कभी ॥ 
रोग होते हैं अनकों, जिनकी कोई हद नहीं, 
मॉब-पीड़ा पेट पोढा मनन्‍्दता होती सही । 
पूरें डाक्टर हैं जो वे बताते सभी। 
सत पीना नशीछी तमाखू कभी ॥ 
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डाक्टरों ने प्रयोग करके यह परिणाम निडाला है कि तमाखू 
में बिष्र की मात्रा काफ़ी परिमाण में होती है। एक जगह मैंने 

पढ़ा है कि एक बीड़ी की तभाखू का सत्व निकालक९ सात मेंढकों 

को दे दिया जाय तो उन सातों की मृत्यु हो जायगी। तमाखू 
में जो विष होता है, ढाक्टरों ने उसे 'निकोटाइन” संज्ञा दी है । 


वास्तव में तमाखू अत्यन्त हेय वस्तु है । उसमें माइक शक्ति 
है, विष है और इसीलिए वह बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का 
'बिनाश करती है । उससे रक्तविकार आदि अनेऋ रोग उत्पन्न 
होते हैं, जो जीवन को खतरे में डाल देते हैं । में जब विचार 
करता हूँ तो मुझे श्राश्चय होता है कि तमाख में आखिर क्‍या 
श्राकषंण है, जिसमे श्राज दुनिया भ( में उसका दौरदौरा दो 
रहा है | तमाख से मिठास नहीं दे, कटु रुता है | इन्द्रियाँ उसे 
पहले-पहल स्वीकार नहीं करना चाहती ।.मनुष्य जब तमाख को 
भीत्तर ठूंसना चाहता है तब इन्द्रियाँ प्रबल विरोध करती हैं । 
छींक के द्वारा, खांसी के द्वारा या वमन के द्वारा अन्दर ठूंसी 
हुई तमाख को इन्द्रियाँ बाहर फेंक देती हैं।इसीसे यह्द स्पष्ट 
हो जाता है कि तमाखू शरीर के लिए अख्वाभाविक वस्तु है | 
फिर भी मनुष्य मानता नहीं और अपने ऊपर बलात्कार करके 
'समाखू का सबन किये जाता है । कुछ दिनों तक इन्द्रियाँ विरोध 
करके थक जाती हैं और मनुष्य तत्र रूच्छन्द द्वोकर शरीर में 
तमाखू का जद्दर घुसेड़ने लगता है। अन्त में शरीर तमाखू के 
विष से विषैला बन जाता है और तब लोग “शरीरं व्याधि- 
मन्दिरम! अथौत्‌ शरीर रोगों का घर है, यह कहकर अपना रोना 
रोया करते हैं । कहते हैं. आध सेर तमाखू में इतना विष होता 
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है कि उससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। मगर मनुष्य थोड़ी - 
थोड़ी करके सेवन करता है इसी से तत्काल इतना उप्र प्रभाव 
नहीं होता, फिर भी उससे भयंकर इानियाँ द्षोती हैं । तमाख 
ज्ञान-तन्तुओं पर विनाशक प्रभाव डालती है, हृदय को दुर्बेल 
बनाती है और सन को अंत करके स्मरंण॒शक्ति की जड़ उखाड़ 
फेंकती है । यद् एक नशैली वस्तु है। इसके नशे में अनेक बार 
घोर श्रनर्थ हो जाते हैं । 


ए% अंग्रेज को चुरुट पीने का बढ़ा शौक था। एक दिन 
चुरुट पीने से उसे खूब नशा चढ़ गया | नशे, की हालत में 
मनुष्य को कई प्रकार के कुत्सित विचार आते रहते हैं और 
अनेक प्रकार को ऊलजलूल बातें सूकती हैं । उस अंग्रेज को मी 
एक भयंकर विचार आया | उसकी पत्नी सोई पड़ी थी। उसने 
डसे मार डालने का विचार किया । थोड़ी द्वी देर में उसका नशा 
कम हो गया, तब उसे अपने मूखेतापू्ण विचार पर घिक्रकार 
आया | वह अपने आपको बार-बार धिक्‍कारने लगा | थोड़ी 
देर बाद उसने फिर चुरुट पिया और अब की बार उसका वह 
भीषण कुविचार काम कर गया-उसने अपनी पत्नी की हत्या 
कर ढाली | तमाखू के संवन से मनुष्य का इतना पतन हो 
जाता है ! 

इस विषभयी तमाखू को खरीदने में भारतीयों का लाखों- 
करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष विदेशों में चना जाता है! जरा अपनी 
विवेकशोलता का विचार तो ऋरो ! एछ ओर करोड़ों आदमी 
भूख के कारण तड़फते हैं और दूसरी ओर करोड़ों रुपया 
तमाखू खरीदने के लिए विदेशों में भेज दिया जाता है। और 
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उस रुपये के बदले मिलता क्‍या है--भयंकर क्षति, भीषण 
विनाश, शरीरशोषण, बुद्धिश्रंश आदि । इन सब सौगातों के 
लिए तुम्हारा धन व्यय होता है और वह घन गरीबों के हाथ 
का कौर छीत कर इकट्ठा किया जाता है ! इस व्यवहार की कहाँ 
तक प्रशंसा की जाय ! वैश्यों को वाशिक्‌ बुद्धि भ्री आज कहाँ 
चली गई है ! 

मित्रो ! दूसरों पर दया नहीं कर सअते तो कम से कम 
अपने ऊपर तो दया को ! अपने पेर पर आप कुल्हाड़ा मत 
सारो । तमाख जैप निन्दनीय पदार्थों के सेवन से बचने का 
'प्रयास करों | अपनो वृत्ति को सात्विक बनाओगे तो जीवन का 
आदर तुम्हें सूक पढ़ेगा। उस समय तुम्हारा हृदय दया से 
द्रवीभूत होगा ! वह दया तुम्दारा परम कनन्‍्यांण करेगी। वह 
सच्ची दया जगत्‌ को आनन्द का धाम बना सकती है। 
'दिखावटी दया से काम नहीं चलछ सकता। अन्त:करण को करुणा- 
मय बनाओ्रो । ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा और जगत्‌ 
'का भी कल्याण होगा । 

मद्दाधीरन्‍भवन, 

देहछी 
ता० $४-९-३१ 








रूदए सहायक 
प्राथना 
प्रणमूँ बासुपृब्य जिननायक, सदा सहायक तू मेरो । 
विषम वांट घाट भय थानक, परम श्रेय सरनो तेरो ॥ 
प्रणमूँ बासुपृज्य जिननायक॒० ॥ 
"गटटिप ७४४ स्टिकन- 

भगवान्‌ वासुपूज्य को यह स्तुति की गई है । प्रार्थना की 
“भाषा सीधी-सादी और सरल है । एक बच्चा भाँ उसे समझ 


सकता है। किन्तु सरल भाषा की इस प्राथ्थना में जो भाव- 
: गांभीय है, भावों की जो मद्दत्ता दै, उसकी ओर' भी दृष्टि देना 
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चाहिए। भात्रों की गंभौरता और महत्ता को सममाना ही प्राथना 
का सममाना है। 


प्रार्थना में एक सौधी-सी बात कद्दी गई है कि-हे प्रभो ! में 
तुमे प्रणाम करता हूँ, तुमे वन्दन-नमस्कार करता हूँ । प्रणाम 
करने का कारण क्या है. इसका स्पष्टोकरण करने के लिए बत- 
लाया गया दै कि-क्योंकि तू सरा सहायक है! चलते, एशिर्ते, 
खाते, पीते, सोते, जागते, बेह्ोशी में और होश में, बस तू ही 
सहायक है | 


इस प्रकार की सहायता करने वाले से किसे प्रेम न होगा ९ 
ऐप्ते भगवान्‌ को कौन नमस्कार न करेगा ? मगर दमें यह तो 
जान लेना चाहिए कि वह भगवान्‌ सदा सहायक किस प्रकार हैं ? 
कैसे वह दृमारो सहायता करते रहते हैं ९? अगर हम इस तथ्य 
को जान जाएँगे तो हमारा मस्तक उनके चरणों में स्वतः भुक 
जायगा | 

भगत्रान्‌ सदा सहायक किस प्रकार हैं, इसे जानने के लिए 
विचार की आवश्यकता है। अ्रगर आप विचार करेंगे तो स्वयं 
ही आपको बिदित हो सकता है, फिर परोपदेश की आवश्यकता 
ही नहों रह जायगी । 

अआ्राप जब घर पर थे तब सूर्य आपको प्रकाश दे रहा था |. 
आप यहाँ हैं तब भी वह प्रकाश दे रह्दा है। श्राप चाहे देश में 
हों, चाहे विदेश में हों, चाहे बेद्दोशी में हों, चाहे द्ोश में दो, 
खूय आपको प्रकाश देता ही रद्दता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश में: 
श्र सावान्‌ की सद्दायता में बड़ा अन्तर है, फिर भी उपमा तो 
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सूर्य की ही देनी पड़ती है । आचाये मानतुंग ने भी कहा हैः--- 
सूर्यातिशायिमद्विमाउसि मुनीन्‍द्र ! छोके । 

हे मुनीन्द्र ! यद्यपि तुम्हारी मद्दिमा सु्य से बढ़कर है--अ्रनन्त 
गुणी अधिक है, लेकिन उपमा तो सूर्य से ही देनी पड़ती है; 
क्योंकि विश्व के अन्य पदार्थों में उपमा के उपयुक्त कोई और 
पदार्थ नहों दिखाई देता । 

तात्पये यह है कि जिस प्रहार सूये सब जगह, बिना भेद- 
भाव के सभी को, बिना किसी चाह के, प्रकाश देता है; हे प्रभो! 
इसी प्रकार तू भी सदा, सब का, वीतराग-भाव से सद्दायक 
ट्वोता है । 

यहाँ यह प्रश्न दो सकता है कि परमात्मा वीतराग है । 
जैनघम की मान्यता के अनुसार वह अकर्त्ता है। तब परमात्मा 
को कत्तो माने बिना सहायक कैसे साना जा सकता है ९ 
अगर वह सद्दायक भी नहीं है, क्‍योंकि कर्त्ता नहीं है, तो उसकी 
यह स्तुति सच्ची कैसे हो मकतो है ९ 

भलीभाँति विचार करने से इस प्रश्न का सहज द्वी समा- 
घान हो सकता है और प्रश्नकत्तो को ईश्वर के स्वरूप का वास्त- 
विक ज्ञान भी द्वो सकता है ! इश्वर कत्तो न द्दोने पर भी किस 
कार सहायक होता है, यह बात एक उदाहरण से माहुम हो 
जायगी । 

एक बालक किसी पुस्तक के अक्षर देखकर अपने श्रक्षर 
वैसे ही बनाने का प्रयत्न कर रहा है। कया पुस्तक के अक्षर उस 


बच्चे की सद्दायता करते हैं १ 
१४ दि. 
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बच्चा उस पुस्तक के अक्षरों पर ध्यान देकर वैसे ही भक्षर 
'बनाने लगता है। जब वह ऐसा करते-करते कुशल हो जाता है 
तब स्वयं ही अक्षरों का कत्तो बन जाता है। उसे पुस्तक देखकर 
अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती । यद्यपि पुस्तक के 
अक्षर जद्दाँ के तहाँ हैं, उन्होंने पुस्तक से उठ कर बालक को 
“सहायता नहीं की है, तथापि बालक में वह सामथ्य था कि बह 
उन अक्षरों को देखकर--उन पर ध्यान देकर थेसे ही अ्रक्षर 
बनाने लगा । इस अपेक्ष'! से वह अक्षर भी उस बालक के सहा- 
यक हैं। जब जड़ अक्षर भी बिना कुछ किये, बिना रागभाव 
घारण किये, सहायक हो सकते हैं, तो चिदानन्द्मय वीतराग भग- 
वान्‌ अकत्तों होते हुए भी आत्मा के सद्दायक क्‍यों नहा हो 
सकते ९ 








हाँ, परमात्मा को दाल-रोटी बनाने वालाया कुँमार के 
समान मनुष्यों को घड़ने वाला कत्तों माना जाय तो कहना होगा 
कि तुमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं है । आशय यह हे कि 
इश्वर हमारे कल्याण में सहायक है, निमित्त कारण है, फिर भी 
वह्द कत्तो नहीं है | कत्तो द्वी निमित्त कारण हो या सब निमित्त 
कारण कर्ता ही कहलाएँ, ऐसा नियम नहीं है। सुन्दर श्रक्तरों 
का क॒रत्तो बालक स्वयमेव है, फिर भी पुस्तक के अक्षर उसके 
हर हैं। इसी प्रकार परमात्मा कत्तो नहीं है फिर भी सद्दा- 
यक है । 


हे प्रभो ! तुझ में रादा सद्दायक होने का गुण प्रकट ह्वो. गया 
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है | मुझे जितनी सहायता को अपेज्ञा हे उससे अनन्तगुणी 
शक्ति तुम में प्रकट द्दो गई है | हे देव ! तू विकार-विहीन है, 
बीतराग है । तू मे अपने समस्त विकारों का विनाश कर डाला 
है । मोहनीय कर्म का समूल उन्मूटन करके राग-हेष को नष्ट 
कर दिया है, इसीसे तू मेरा सहायक है। मेंने संसार के सब 
सद्दायकों को देख लिया। सारा संसार छान डाला । लेकिन 
सच्चा सहायक कद्दी न मिला | जो स्वयं अपनो ही सहायता 
नहीं कर सकता, वह भेरी क्‍या सहायता करेगा ९? अतएव 
दुनिया में दर-द्र भटक कर निराश हो आज तेरे द्वार पर 
आया हूँ । 








मम पक का आय की कल 


मो ! टेढ़े-मेढ़े विषम मर्ग वाले संघार को घाटी से तेरे 
सिवा और कौन निकाल सकता है ९ तेरी शक्ति अदूभुत है, तेरा 
प्रताप अनूठा है, तेरा प्रभाव निराला है । अगर में घोर निर्दय, 
दुष्ट के चक्कर में पड़ गया द्वोऊँ और उस समय अगर तेरा 
कृपाकटाक्ष हो जाय तो बह घोर निर्देय दुष्ट भी भेरा मित्र एवं 
दास बन कर मेरी सेवा करने लग जायगा । ऐसा अपूबे प्रभाव 


है तेरा ! 


भगवन्‌ ! आप सदा सहायक हैं | विकट संकट के समय 
आपकी सहायता प्राप्त दोती है; पर आपकी और राजा से प्राप्त 
होने वाली सहायता में अन्तर क्या है ? दुष्ट जनों द्वारा सताये 
जाने पर राजा से फरियाद की जाय और यदि राजा का अनुग्रह 
दो जाय तो वह उन दुष्टों को मेरे सामने कुका सकता है। उन्हें 
'दुण्डित करके मेरा दुःख दूर कर सकता है और मेरी 
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रक्षा कर सकता है । फिर आपकी सद्दायता में और राजा की 
सहायता में क्‍या अन्तर है ? या आपकी सहायता में क्‍या: 
विशेषता है ९ राजा तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और कहता 
है-'मेरी शरण आओ । में तुम्हें कष्ट न होने दूंगा। में 
तुम्हारी रक्षा करूँगा ।' इतना रूब-कुछ होते हुए भी मुझे राजा 
नहीं सुह्ाता--उरूकी सहायता लेना मुझे नहीं भाता, और हे 
प्रभो ! आप, जो इन्द्रियों से अगोचर हैं, जो ग्क्षा का मौखिक- 
आहान भौ नहीं करते, मुझे सुद्दाते हैं । में आपके शरण आया. 
हूँ | इसका कारण क्या दे ९ 


प्रभो ! राजा मेरे शन्नुओं को मेरे सामने मुका सकता है, पर 
वह मेरे शन्रुश्रों का शत्रु-भाव नहीं छुटा सकता। बह उन्हें दृरिडित 
करके शत्रुता की वृद्धि करता है और अनन्त बैर बढ़ाता है । 
जो लोग राज-दंड के भय से मेरी आधीनता स्त्रीकार करते हैं,. 
उनको श्रात्मा में मेरे प्रति दीत्र बैर उत्पन्न हो जाता है। वे सोचने' 
लगते हैं--इसने राजा के भय से मुझे मुकाया है सही, एर अवसर 
मिलने पर में इसे नहीं छोड़ने का | में इस और अगर द्वो सकाः 
तो राजा को भी मुकराउ गा। इस प्रकार बैर का उपशमन न होकर 
वेर की परम्परा चल पड़ती है | किसी ने ठीक ही कहा है-- 


न हि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह पाथिव ! 
अथोत्‌ दे राजन ! वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते । जैसे 


रक्त से रक्त नहीं घुल सकता, वरन्‌ उसमें अधिकता द्वी आती है,. 
उसी प्रकार बेर से बेर बढ़ता है-घटता नहीं है । 


जब ऐसी स्थिति है, राजा बैर का उपशमन नहीं कर सकता 
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बल्कि वह वैर को अनन्त गुणा बढ़ा देता है करे राजा की शरण 
जाने से क्‍या लाभ है ? मगर आपझी कृपा से जो वैरी मुकता 
है उसमें और भुकम कोई भेर ही नहीं रह जाता। वह ऐसी 
'स्थिति हे जहाँ वहू, में और साथ ही श्राप भी मिलकर सब एक 
हो जाते हैं । 

मित्रो |! अपने-अपने शत्रु का नाश करना सभी को अभीष्ट 
है। सब की यही आकांक्षा रहती हे कि हम अपने शत्रुओं का 
विनाश करें, उन पर विजय प्राप्त करें ! लेकिन कोई शख्त्र के बल 
से शत्रु का संदार करना चाहते हैं, कोई राजा के बल से, कोई 
बाहुबल से और कोई इंश्वर के बल से शत्र को नष्ट करना 
चाहता है | मगर इन सब बलों में बड़ा अन्तर है । अन्‍न्यान्य 
बलों से शत्र का नाश करने पर अनन्त शत्रता की वृद्धि होती है 
ओर वह शत्रता भविष्य में महान्‌ दुःख का कारण होतो दे । 
मगर इंश्वर के बल से शात्र का संद्वार करने पर न बेरी 
रह जाता है और न बेर ही रह पाता है । अगर आपको देश्वर 
के बल का अवलम्बन लेत। हो तो उस बल पर विचार करो। 
अगर आप अपने या राजा आदि के बल पर भरोसा रखते हैं 
'तो फिर ईश्वरीय बल की शरण जाने का आपको श्रधिकार 
नहीं हे । जब तक आप अपने बल पर विश्वास रख हर अहं- 
कार में डूबे रहेंगे, तब तक इश्वरीय बल नसीब न होमा । इसी 
ग्रकार अन्य भौतिक बलों पर भरोसा करने से भी वह आध्या- 
'त्मिक्‌ इश्वरीय बल आप न्‌ पा सकेंगे । अहंकार का सम्पूर्ण रूप 
से उत्स्ग करके परमात्मा के चरणों में जाने से उस बल की 
श्राप्ति होती है । 


मिकिनकन्द नल का आई 
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सुनरी मैंने निबेछ के बल राम । 
पिछछी शस्लाख भरूं संत्तन की, आय सुधारे काम ॥ सुने री ॥. 
सेठ रुदर्शन निबंल होकर, धरा भखंडित ध्यान । 
अजु नमाली देग्र थकित हो, पाया पूरण ज्ञान ॥ सुने री० ॥ 
इस प्रकार आप इश्वरीय बल के ग्राहक बन कर, उसी पर 
अखंड श्रद्धा रख कर बल प्राप्त करो। राजा का बल पाकर के 
भी तुम शत्रु का नाश नहीं कर सकते। राजा के बल से न शत्रु 
का नाश होता है, न शत्रुता का संहार होता है| पिछले सन्‌ 
१९१४ बाले महायुद्ध में, एक पक्ष की बिजय हुई और दूसरे पक्ष 
का पराजय हुआ । कहने को तो युद्ध समाप्त हो गया, पर क्‍या 
वास्तव में ही वह समाप्त हो गया है ? युद्ध की समाप्ति का अर्थ 
है, विरोधी पक्षों में मित्रता की स्थापना हो जाना- शत्रुता का 
समाप्त दो जाना | क्या आप सोचते हैं, मद्ायुद्ध की समाप्ति के 
साथ लड़ने वाले दोनों पक्षों में मेत्री स्थापित हो गई है ? उन्होंने 
एक-दुसरे के प्रति शत्रुता का त्याग कर दिया है ? में कहता हूँ, 
हर्गिज़ ऐसा नहीं हुआ । बाहर का युद्ध सिफ्रे भीतर चला गया 
है; पहले जो युद्ध-मृूमि पर लड़ा जा रहा था बह अब विरोधी 
पक्षों के श्रधिकारियों के अन्तःकरण में लड़ा जा रहा हैं । इस 
समय सभी देश वाले यही साच रहे हैं कि कब हमें अवसर मिले 
और कब पिछले महायुद्ध का बदछा भँजाएँ । जो पराजित हुआ 
था वह्‌ विजेताओं को समूछ नष्ट करने का उपाय खोज रहा है । 
सभी के अन्तःकरण आग से घधक रहे हैं। ( पूज्यश्री न सन्‌ 
१९३ १ में यह प्रवचन किया था | इस प्रवचन में उन्होंने अपनी 
तीत्र कस्पना शक्ति के द्वारा योद्धा राष्ट्रों की मनोवृत्ति छा जो, 
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चित्रण किया है, वह आज साक्षात्‌ दिखाई पड़ रहा है । गत 
महायुद्ध में पराजित हुए जम॑न राष्ट्रन अवसर देख कर उस 
समय के विजेता राष्ट्रों को नीचा दिखाने के लिए जो घनघोर 
और भीषण संग्राम आरंभ किया है, वह इस कथन का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि राजबल से शत्रुता की वृद्धि दी होती है--विनाश 
नहीं होता। वत्तेमान मद्दायद्ध, गत महायुद्ध की अपेक्षा अत्यन्त 
विनाशक, अत्यन्व व्यापक और अत्यन्त भीषण है। वह युद्ध 
सिर्फ पश्चिम में लड़ा गया था, यह समस्त संसारव्यापी है । 
पहिल युद्ध में आकाश में सुरक्षा थी, आज के युद्ध में जल, 
स्थल और नभ ताौंनों एकाकार हों गये हैं । पिछली बार सैनिक- 
नागरिक का भेद बहुत-कुछ विद्यमान था, आज सब को एक 
घाट पानी पिलाया जा रहा है | पिछली बार सैनिक साधनों का 
और स्थानों का ही संहार हुआ था, आज बड़े-बड़े प्राचीन नगर 
आर सभ्यता के केन्द्र विध्वंस किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व 
श्राज एक बारूदखाना बन गया है। पृज्यश्री का विवेचन 
कितना तथ्य पूर्ण है, इसे पाठक स्त्रयं देखे। . -+संपादक ) 


संसार की सव-श्रेष्ठ शक्तियों ने, भपना सम्पूर्ण बल लगा 
कर युद्ध किया परन्तु फल क्‍या हुआ ६? क्यावैर का अन्त 
हुआ ९ नहीं, बल्कि बैर की वृद्धि हुई हैे। भौतिक बल के 
प्रयोग का परिणाम इसके अतिरिक्त और कुछ हो दी 
नहीं सकता । 


केवल इश्वर को ही ऐसी शक्ति द्दे जिसके द्वारा शत्रु भी 
नहीं रहता हे और शत्रुता का भी नाश हो जाता है । 
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खछ दल प्रचछ दुष्ट अति दारुण, 
जो चौतरफ करे घेरों । 
तदवि कृपा तुम्हारी श्रभुजी, 
अरियन होय प्रकटे चेरों । 


यद्द अदभुत शक्ति परमात्मा में ही है । आप यह न समझ 
लें कि शन्नु के आने पर परमात्मा का नाम ले लेने मात्र से शत्रु 
भाग जायगा, या मर जायगा | नहीं, यहाँ और ही कुछ अभि- 
प्राय है। शत्रु किस प्रकार मर जाता है, यह बताने के लिए शाख 
में बशित एक कथा उपयोगी होगी। उसे ध्यानपू्वक सुनो और 
अपने जीवन में चरितार्थ करो तो आपका मनोरथ सफल दो 
जायगा । 


राजगृह नगर में अज्जुनगाली, एक बगीचे में बागवानी का 
“था करता था । बागवानी का काम उसके यहाँ कई पीढ़ियों से 
चला ञआराता था | जो मनुष्य अपना पीढ़ीजात धंधा करता है, 
उसका उस धंधे में गददरा और निराला ही अनुभव होता है । 
जो चलते रास्ते दूसरे के धंधे को धड़ा लेता है और अपना 
परम्परागत धंधा त्यांग देता है, वह उस धंधे को द्वानि पहुँचाता 
है | बह परम्परागत व्यवसाय को भी क्षति पहुँचाता है और नवीन 
व्यवसाय को भी | इससे समाज में बड़ी गइत्रड़ो सचती है और 
श्रव्यवस्था फैल जाती है। इस्तो कारण भारतत्र्ष में वर्ण-ड्यव- 
स्था की स्थापना की गई थी और यह नियम बनाया गया था कि 
प्रस्येक व्यक्ति को अपना परम्परागत व्यवसाय ही करना 
चाहिए । अगर कोई अपना व्यवसाय त्याग कर दू सरे के व्यव- 
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साय में दाथ डाले तो राजा को दस्तक्षेत्र करके उसे रोकता चाहिए। 
अगर ऐसा न किया जाय तो वर्णो-संकरता फैल जायगो। 
स्वां हि वृत्तिमतिक्रम्य, यस्थ्वन्यां वृत्तिप्ुद्वेहित्‌ 





स पार्थिवैनियंतब्यो,. वर्णलंकीणिसन्यथा ॥ 
अथोत्‌ जो अपनी श्राजीविका छोड़ कर दूसरे की आजी- 
विक्रा>ठयवसाय-करे उसे राजा रोक हे, अन्यथा वर्णु-संक्रता 
दो जाती है । 


प्रत्येक वयवसाय को उन्‍नत अवस्था में पहुँचाने के लिए 
प्राचीन काल भें आजीविका संत्रंधी यह उपयोगी नियम बनाया 
गया था। श्राज राजाओं को इन बातों के विचार के लिए अब- 
काश नहीं है । इस संबंध में उनका कोई नियंत्रण भी नहीं दै । 
अ्रतएव आज धंधों को यह वर्णंसंकरदा धड़लले के साथ चल 
रही है और प्रजा में मारामारी हो रही है । 


अजुनमाली भक्रेला ही अपना काम नहीं करता था। 
उसकी पत्नी भी उसकी सद्दायता करती थी। आजकल की 
स्त्रियों प्रायः अपने पतियों को बोर रूप द्वो रद्दी हैं। पहले की 
स्त्रियाँ ऐसी नहीं थीं-उनका ढंग कुछ और ही था । आज 
पुरुषों पर अपनी स्त्रो की जोखिम बनी रहती है, और इसीलिए 
स्त्री, पुरुष के लिए भाररूप द्वो पड़ी है। पुरुषों को सदा हो 
यह्‌ चिन्ता लगी रहतो है कि हमारी स्त्री की ओर कोई बुरी 
नज़र से न देखे और रसखका अपमान न करे । उसे कोई बहका 
कर उड़ा न ले जाय | इप्त स्थिति के लिए उत्तरदाता कौन है-- 
पुरुषवर्ग या स्वयं महिला-समाज | में इस मंफट में पढ़ना नहीं 
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चाहता । किसी समह को अवांछुनोय स्थिति में डालने वाला 
दूसरा समह अगर दोषी द्वो तो भी अवांछनीय स्थिति में पड़ने 
वाले समूद्द को निर्दोष नहीं कहा जा सकता | मगर इस अभियोग- 
प्रणालो को दूर रखकर में तो यही कहना चाहता हूँ कि प्राचीन 
काल में मद्दिला-समाज की ऐसी स्थिति नहीं थी । स्त्रियाँ, पुरुषों 
की अरद्धींगिनी की हैसियत से उनकी सहायता किया करती थीं । 
वे न केवल व्यावहारिक कार्यों में ही, बरन्‌ धार्मिक कार्यों में भी 
पुरुषों की सहायिका बनती थीं। उपासकद॒शांग सूत्र में स्त्रियों को 
“धम्मसहाया' श्रथौत्‌ धर्म में सहायता पहुँचाने बाली कहा हे । 
स्त्रियाँ वीरता में पुरुषों स किसी प्रकार द्वीन नहीं होतीं । 


अजुनमाली की स्त्री का नाम बन्घधुमती था | नगर में 
बड़ा उत्सव था । अतएव पती-एत्नी दोनों, कुछ रात रहते हीं फूल 
चुनने के लिए बगीचे में जा चुके थे । 

इसी नगर में ललित गोष्ठी के छह जवान लड़के बड़े 
गुंडे थे । इन्होंने पहले कोई ऐसा काम कर दिखाया था कि 
राजा इनके प्रति कृतज्ञ-से थे | अब वे भला-बुरा कोई भी काम 
करें उन्हें कोइ रोकने वाला नहीं था | उनकी धाक नगर भर में 
जम गई थी, अतएब किसी को बोलने का साहस भी नहीं होता 
था । यह गुंडे अपनी घाक का अत्यन्त अनुचित उपयोग करन 
लगे । कद्दा भी है- 


यौवन धनसम्पत्तिः, प्रभुस्यमविवेकिता । 


एकैकमप्यनथाय, किमु थत्र चतुष्टयम्‌ ? ॥ 


अथोत--यौवन, धन-सम्पदा, अधिकार और अविवेक-मूखता,. 
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इनमें से एक भी महा अनथ्थ करने वाला है । जहाँ यह चारों 
एकत्र दोजाएं वद्दाँ तो कददना ही क्या है 


जवानी दीवानी द्योती है । यद्द युत्रक जवानी से मतवाले 
हो रहे थे । उनकी आँखों में मद छाया रहता था | इन्हें पहले 
अकेली जबानी का ही बल था, पर अब घन का भी बल मिल 
गया । अतएव उनमें ग्यारह गुणा उन्माद छा गया था। 


जवानी कैसी अंधाघुंधी मचाने वाली है ? बेठे हुए भाईयों 
में जवानी की मदोन्मत्त अवस्था के कारण किसी प्रकार का कुकर्म 
न करने वालों की संख्या डैंगलियों पर गिनने लायक हागी। 
जवानी के साथ घन मिल जाने स तो उसमें ग्यारह गुना उन्माद 
आजाता है। 


कई भाई कहते हैं--जिनके पास घन नहीं होता वही आजी- 
बिका उपार्जन करने के लिए पापाचरण करते हैं। किन्तु मित्रो ! 
यदि आप धनिकों के पापों को और आजीविका के निमित्त पाप 
करने वालों के पाषों को न्याय की तराजू पर तोलेंगे तो धनिकों 
के पापों का ही पछड़ा नीचा रहेगा। उन पापों को तुलना में 
गरीबों के पाप बहुत थोड़े-से मात्ठम पड़ेंगे । इससे यह आशय न 
निकालिए कि में यह कहना चाहता हूँ कि सभी धनवान्‌ एक 
सरीखे द्वोते हैं। अनेक धनाढ्य पुरुष चरित्रवान्‌, देशहितंषी और 
धर्म-रक्षक भी हुए हैं और भ्रब भी दें । परन्तु उनकी संख्या बहुत 
कम है। धन के गुलामों ने अपने आमोद-प्रमोद के लिए 
सम्पूर्ण देश को द्रिद्र बनाने में काफ़ी सहायता पहुँचाई है । जिन 
धनिकों में विवेक था उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं; 
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जिनका इतिहास में सुवर्णाक्षरों में नाम लिखा है । उन्होंने डूबते 
देश को बचाया और नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा की । 


महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले देशभक्त भागमा- 
शाह को कौन नहीं जानता ९ भामाशाह ओसवाल जाति का 
महाजन था। जिस समय महाराणा प्रताप अपनी प्राणप्रिय 
मेवाड़ भूमि का परित्याग कर सिंध की ओर जाने की तैयारी में 
थे, उस समय जंगल में भामाशाह ने पीछे से 'घणी खमा कह 
कर महाराणा का ध्यान अचानक दी श्रपनी ओर आकर्षित 
किया । महाराणा ने पीछे की ओर मुड़ कर देखा तो चार-पाँच 
मजदूरों के सिर पर बड़े-बड़े गठड़े लादे हुए भामाशाह दिखाई 
दिये। महाराणा ने सोचा-शायद भामाशाह प्रधान मुझ से 
अन्तिम भेंट करने आया है | 

भामाशाह- ( मद्दाराणा के चरणों में कुक कर ) अन्नदाता 
कहाँ पधार रहे हैं ९ 

डदासी के साथ राणा घोले--भागा, मेरे पिताजी ने सिर्फ 
'चित्तोड़ छोड़ा था, पर में ऐसा कुलकलंक निकला कि सम्पूर्ण 
मेवाड़ को छोड़े जाता हूँ । 

भामाशाह--भाष सरश प्रतापी पुरुषों को यह उदासोनता 
शोभा नहीं देती । आप सरोखे नरबीर क्षत्रिय ही यदि उदास हो 
जाएँगे तो दुसरों का क्या हाल होगा ९ 

राणा--भामा, मेवाड़ू का सौभाग्य-सू्य अब अस्त होने 
बाला है । 

भामा--नरकैशरी, ऐसा न कहिए | भेवाड़ के सूर्य को 
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कि लक मय जय थी भी आर रा 


मेघों ने अवश्य घेर लिया है घर मेघ हटटेंगे और सूर्य अपनी 
प्रखर किरणों के साथ फिर पहले की भाँति चमक उठेगा। 
( गठड़ों की ओर इशारा करके ) यह आपके चरणों में समर्पित 
हैं। जिस प्रकार चाहें, उपयोग कीजिए । 





राणा --( गठड़ों में आटा दाल आदि भोज्य सामप्री समर 
क्र ) भाई भागा, यह हमारे काम का नहीं । अब वन के फल- 
फूल ही हमारा भोजन है । 


भामाशाह ने गठड़े खोले ओर द्वीरों-पन्‍्नों के ढेर महाराणा 
के चरणों में लगा दिये | 


राणा--यहू किस लिए ९ 


भामा--क्षत्रियकुल मूषण, इस तुच्छ भेंद से मेवाड़ का 
डद्धांर कीजिए | 


इस प्रकार भामाशाह्‌ के घन से डूबती हुईं मेवाड़ की नाव 
बच गई | सचमुच घनवान्‌ लोग देश की रक्षा भी कर सकते हैं, . 
पर विवेक हों तभी | अविवेकी घनी, देश का महदान्‌ शत्रु होता है। 


यह छहों युवक विवेक॒दह्दीन थे। धन और यौवन की शक्ति 
उनके पास थी ही; जब उनके द्वाथ में अधिकार की शक्ति भी 
आ गई तो उनका मद न्माद एक सौ ग्यारह गुना बढ़ गया । 
पहले तो एक और एक मिछ कर ११ हुए और बाद में अधिकार 
की इकाई प्रिल जान से १११ ( एक सौ ग्यारह ) का अंक. 
बन गया । 


यह्‌ उन्मत्त युवक नगर में भीषण तदलका मचाए हुए थे।, 
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किसी की बहू-बेटी की मान-मयोदा मिट्टी में मिला देना उनके 
बाएँ हाथ का खेल था | 


मिन्नो ! पर-स्त्री को ओर कुदष्टि रखने वाला लुच्चा-शुंडा 
कहलाता है । क्या आप उसे घिककार न देंगे ९ 

दंगे ! 

मगर देखना, यह घिक्कार कहीं तुम्हारे ऊपर द्वी न आ पढ़े । 

पर-सत्री पर इस प्रकार का अत्याचार करने वालों के प्रति 
राजा और प्रज्म का कत्तेज्य क्‍या होना चाहिए; जो इस तथ्य 
को नहीं जानते उन्हें भीषण दुःख का सामना करना पड़ता है । 
कृष्ण श्रजुन से कहते हैं-- 

क्लेब्यमास्म गम : पार्थ, नेनत्वमुपपथचते । 
छुद्टं हृदय-दोव॑ल्यं स्यवत्वोत्तिष्ठ परन्तप ! ॥ 

हे अर्जुन ! तुम नपुंसक्त मत बनो--यह हीजड़ापन तुम्हें 
नहीं शोभता | हृदय की तुच्छ दुर्बलता त्यागों और धर्मयुद्ध के 
लिए तैयार दो जाओ । 

मिन्नो ! अज्ुन के अपने अधिकार का त्याग कर देने पर 
कृष्णुजी इतनी फटकार बताते हैं और युद्ध के लिए उत्साहित 
करते हैं; तो परख्रीगामी, शील-घर्म का संहार करने बाले, नीच 
पुरुषों की नीचता का नाश करने के विषय में उनका क्‍या 
आदेश द्वो सकता है ? इस बात पर विचार कीजिए । वास्तव में 
'पररत्रीगामी पुरुष नीच स नीच हैं और देश में पाप का खप्पर 
भरने बालों में अगुवा हैं । ऐसे दुष्ट लोग अपना ही नाश नहीं 
-करते बरन्‌ सरों का भी सत्यानाश करते हैं । इन हत्यारों की 
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रोमांचकारिणी करतूतों को सुनकर हृदय थरों उठवा हे । दुनिया 
की अधिकांश बीमारियाँ फेलान वाले थद्दी रोग-कीटाणु हैं । 





शहर में प्लेग के थोड़े-से केस हो जाते हैं तो सारा शहर 
खलबला उठता है | सब लोग अपने-अपने बचाव का उपाय 
सोचने लगते हैं । पर में कद्दता हूँ, प्लेग तो थोड़े आदमियों का, 
प्रकट रूप से नाश करता है; किन्तु ये व्यभिचारी, गुप्त संक्रामक 
रोग के विषैले कीड़े सारे देश को अपना शिकार बनाये हुए हैं । 
इनसे बचने का उपाय, सब को और सब से पहले सोचना चाहिए । 
जो पुरुष इनसे बचेगा उसकी देवता भी सेवा करेंगे । 


प्रसंग पाकर में अपनी बहिनों से भी कुछ कह देना चाद्वता 

हुँ | बहिनों, स्मरण रखना तुम जगत्‌ को जननी हो, संसार की 
शक्ति हो । तुम माता द्वो । जगत्‌ तुम्हारे सद्गुणरूप सौरभ से 
सुरभित है । तुम्दीं समाज की पवित्रता और उचज्ज्वलता कायम 
रख सकती हो | तुम्हारी पृथेवरत्तिनी महासतियाँ किससे शोभा 
पाती थीं ? महाशीलब्नत से ही । आप सोना पहनती हैं सो इसे 
तांबा न बनाना | तुम्हारे शील पर, तुम्हारे कुल-धर्म पर, तुम्हारे 
जातिधर्म पर किसी प्रकार का धब्बा न लगने पावे । तुम ऐरों- 
गरों के चक्कर में न पढ़ जाना | मगर यह सब कब होगा ? 
सादगी घारण करने पर। बनाव-सिंगार करना तुम्हारा काम 
नहीं है । शील के समान दिव्य आभ्रषण तुम्द्दारी शोभा बढ़ाने 
के लिए काफ़ी है । फिर तुम्हें औौर आभूषणों का लालच रखने 
की क्‍या आवश्यकता है, आत्मा की आभा बढ़ाओ । मन को 
: उज्ज्वल करो ।. हृदय को पवित्र भावनाओं से अलंकृत करो | 
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इस मांस के पिंड शरीर की सजावट में क्‍या पड़ा है १ शरीर का 
सिंगार आत्मा को कलंकित करता है । अगर तुम अपना सारा 
शरीर भी हीरों और पन्नों से मढ़ लोगी, तो भी तुम्दारी कोई 
पूजा न करेंगा | तुम्दारी सच्ची मद्षत्ता और पूजा शील से होगी । 


आपमें कइ बद्दिनें ऐसी निकलेंगी जिन्होंने लगातार श्रदठा- 
इस दिन तक उपधास-तपत्या की होगी | पर सादगी और संयम 
को धारण करके देश, जाति और घर को उन्नत करने वाली 
कितनी मिलेंगी ९ बहिनो ! रात-दिन मखमल के बिछौनों पर 
विश्राम करने वाकढ्ली और अप्सराओं-सा >गार करने वाली 
तुम्द्ारी कई बहिनें, ममता का त्याग करके, फेशन के भूत से 
अपना पिण्ड छुड़ाकर, श्राज अपने हाथों स या गरीबों के हाथों 
से बुनी हुई खादी घारण कर रही हैं। ओ बड़ी-बड़ी तपस्या 
करने वाली बद्दिनों ! क्या आप घर्मं के नाम पर, संयम के नाम 
पर और देश के नाम पर श्रपनी यद्ध छटपट कम न करोगी ? 


में कद्द चुका हूँ कि राजगृद्द नगर में छह युवक सांड की 
तरह मदोन्मत्त द्ोकर घूमते थे | प्रकृति का नियम है कि किसो- 
किसी पाप या पुण्य का फल सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है । 


नगर-निवासियों ने ही अपनी मृखता के कारण उन्हें यह 
अधिकार दे दिया था कि वे चाहें सो करें; उन्हें किसी प्रकार का 
दंड नहीं मिलेगा । परन्तु इन युवकों के पाप का घढ़ा भर गया था 
और फूटना द्वी चाहता था । इसलिए यह युवक अजुनमाली के 
बगीचे में पहुँचे । यह लोग अऋजुनमाक्ती के पहुँचने से पदले ही 
वहाँ जा धमके थे। जब अजुन ने अपनी स्त्री के साथ 
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बगीचे में प्रवेश किया, तब इनमें से एक को दृष्टि उसकी स्त्री पर 
पड़ी । उसे देखते ही उनके हृदय में दुर्वासना उत्पन्न हुई और 
वे किवाडों के पीछे छिप गये। जब अजुनमाली अपनी सख्ती 
सहित यक्ष को बन्दन करने लगा तभी, उन्होंने उसे पकड़ कर 
बाँध लिया । 
इन पापियों ने अज्जुन माली के सामने हो उसकी स्त्री का 
सतीत्व भंग किया । स्री कुछ न बोली । जो स्री अपने सतीत्व 
को द्वीरे से बढ़ कर समझो है, उसको आँखों में तेज का ऐसा 
प्रकृष्ट पुंज विद्यमान रहता है कवि उसका सामना द्वोते ही पापी 
की निर्बल आत्मा थर-थर काँपने लगती है। पर खेद, इस स्त्री ने 
अपने सतीत्व का जरा भी मुल्य न समझता । 


अपनी आँखों के आगे, अपनी पत्नी का यह व्यवहार 
देख कर अजुन माली क्रोध से तिछमिला उठा । उसका समस्त 
शरीर गुस्से से जलने लगा । असह्य क्रोध से घह अपना सिर 
घुनने लगा । पर वह विवश था--बन्धनों में जकड़ा हुआ | 

यह घटना यक्ष के मन्दिर पर घटी थी। श्रज्"ुन माली इस 
यक्ष का बड़ा भक्त था। उसके पूबेज भी यक्ष की पूजा करते 
आये थे। आज अर्जुन माली ने यक्ष से प्राथना की--हि यक्ष ! 
हम तुम्हें कई पीढ़ियों से पूजते आते हैं। क्या उसका प्रतिफ्ल 
मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा ९ इस महान्‌ संकट-काल में भी तुम 
मेरी मदद न करोगे ९ अगर अब काम न आये, तो कब आओगे ९ 


अजुन माली के हृदय की पुकार यक्ष ने सुनी । व प्रकट 
हुआ और अजुन के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उसके बंधन 
श्श्‌ दि. 
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तड़ावड़ तड़क गये । यक्ष की मूर्ति के हाथ में एक बड़ा भारी 
मुदगर था। अज़ुन माली ने बन्धनमुक्त होते €ी मुद्गर उठाया 
और उन छाट्दों मदोन्मत्त युवकों को और अपनी स््री को यमलोक 
पहुँचा दिया । पाप का घड़ा फूट पड़ा | 


शरीर में यक्ष के प्रवेश से अजुन माली में अपार बल आा 
गया था। वह क्रोध से पागल हो उठा। जिस नगर-निवासी 
पर उसकी दृष्टि पड़ती थी, उसी को बिना मारे बह नहीं रहता 
था | उसके मन में यह संस्कार सुदृढ़ हो गया था कि इन युवकों 
को सांड बनाने वाले यद्द नगर-निवासी ही हैं । यह लोग उन्हें 
आसमान पर न चढ़ाते, तो उनकी क्‍या मज़ाल थी कि वे इतना 
अस्याचार अनाचार करते ९ 


अजुन माली के इस राक्षसी व्यवद्दार की खबर बिजली की 
तरह सारे राजगृह में फेल गई । राजा श्रेणिक के कानों तक 
भी यह समाचार पहुँचा | श्रेणिक ने, शहर के बाहर न निकलने 
की श्राज्ञा घोषित कर दी | यह आज्ञा भंग करने पर अगर 
अजुन माली किसी का वध कर डाले तो हमारा उत्तरदायित्व 
नहीं है, यह भी सर्वेसाधघारण को सूचित कर दिया । 


राजा की और नगर-निवासियों को कितनी कायरता है ९ 
इस कायरता ने द्वी उनके दुःखों को बुद्धि की। अगर उन्होंने 
कायरता न दिखाई द्वोती और बहादुरी से योग्य प्रतीकार करते 
हो उन्हें इतनी मुसीबत न भोगनी पड़ती | पर प्रकृति यहाँ तो 
कुछ और ही खेल दिखाना चाहती थी | सुदर्शन की भक्ति को 
शक्ति का परिचय कराना था। 


सदा सहायक | जवाहर-किरणावछी : प्रथम भाग [ २२७ 


तलक्‍जज सब 


पाँच महीने से कुछ अधिक समय तक अजुन माली नाग- 
रिकों को कष्ट पहुँचाता रहा। यह उनकी कायरता का प्राय- 
ख्ित्त था । 


संयोगवश इसी समय भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर 
के बाहर एक उद्यान में पधारे । नगर-निवासियों ने भ्रगवान्‌ के 
पधारने का वृत्तान्त सुता, पर अजुनमाली के भय से कोई बाहर 
न निकला । 


सुदर्शन भगवान्‌ का अनन्य भक्त था। उसने भगवान्‌ के 
पंधारने का संवाद सुना | उसे बिना भगवान्‌ के दर्शन किये चेन 
नहीं पड़ा। वद्द प्रभु-दर्शन के लिए माता-पिता की आज्ञा से 
जाना चाहता था । माता-पिता ने डसे बहुत-कुछ सममाया-- 
बेटा ! तेरे न जाने से कुछ हानि न होगी । तेरा वहाँ काम क्या 
अटका है ९ नगर की चिरेया बाद्वर नद्ीं जाती, तो तू द्वी क्यों 
जाता है ९! 


लेकिन सुदर्शन डरपोक नहों था | वह अपने संकल्प पर दृढ़ 
रहा और प्रभु के दर्शन के निमित्त घर से निकल पड़ा। नगर 
की दृवेलियों की छतों पर बेठे हुए नर-नारियों के समूह सुदशन 
को देख रहे थे | उनमें से कोई उसे जाने से रोकता था और 
कोई कहता था- देखो, इसे मौत लिये जा रही है | शहर का कोई 
बच्चा तो बाहर नहीं निकलता और यह “भगतराज” बनने 
चले हैं. !” दूसरा कोई कहता--अजी, जाने भो दो, दमारा क्या 
लिया ? बच्चू जाते हैं पर लौट कर नहीं आने के । अर्जुनमाली 
देखेगा तो मुदूगर की मार से चढनी बना ढालेगा। ततब्र पता 
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नम आज पल के फेक शी नमक फल लि 


बलेगा, भक्ति कैसी होती है ! भगवान्‌ तो ज्ञानी हैं । वे घट-घट 
की बात जानते हैं | घर में बेठा-बेठा बन्दना कर लेता तो क्‍या 
वे स्वीकार न करते ९१ 








सुदर्शन सब बातें सुनी-अनसुनी करता हुआ आगगे बढ़ता 
चला जाता था। उसने क्रमशः नगर को पार किया और बाहर 
हो गया | नगर के बाहर अजुन मौजूद था। महाविकराल रूप, 
लाल-लाल आँखें और मुद्गर द्वाथ में पकड़े हुए वह तेयार था:। 
उसका रूप इतना डरावना था कि नज़र पड़ते ही पघैयबानों की 
भी छाती थरथरा उठे ! परन्तु बीर सुदर्शन निर्भय होकर आगे 
बढ़ता चला जाता था । 

अज्जु नमाली ने दूर से सुदर्शन को देखा तो उसकी प्रसन्नता 
का पार न रहा। वहू मन में सोचने लगा--अब मिला है 
शिकार ! आने दूं कुछ और निकट, तब अपनी प्यास बुभाऊँगा |? 

सुदर्शन अपनी मस्तानी चाल से चलता जा रहा था | 
उसकी चाल देख कर अजुनमाली सोचने लगा--इसकी चाल 
में इतना घमंड छिपा है ! जान पड़ता है, बड़ा अकड़बाज है ! 
अरे, इसने सुमे देख लिया है फिर भी इसके पर ढीले नहीं पड़े । 
इसके चेहरे पर भय का भाव ही नहीं दिखाई देता ! अ,. . ..अब 
इतने निकट आ गया है--फिर भी वही चाल, वही श्रकड़, 
बही मस्ती !' 

अब अजुन से न रद्द गया। उसने ललकार कर कहा--ओ 
जाने वाले !! 


उत्तर में सुद्शन कुछ न बोला । वह मौन था । 
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अजुनमाली मन ही मन विचार करने लगा--इसकी भुख- 
मुद्रा पर जरा भी भय का आभास नहीं है ! पहले तो कोई ऐसा 
नहीं मिठा | जो सामने आते थे वद्दी गिड्गिड़ा कर भ्राणों की 
भीख मॉगने लगते थे, पर यद्द तो अदूभुव व्यक्ति है !! 


अजुन माली ने रास्ता रोक दिया | 


.. झुदशेन ने भीषण संकट आया देखा, तो उसी समय भूमि 
का भ्रमा्जन किया, आसन बिछाया और भगवान्‌ को वन्‍्दना 
करके १८ पापों का परित्याग किया। उसने प्रतिज्ञा की--न्यदि 
में इस संकट से बच जाऊँगा तो मेरी जैसी पूवे क्रिया है, वे 
हो रक्खूंगा । इस संकट से पार न द्वो सका तो अब से महाप्रत 
धारण करता हूँ । 

सुने री मैंने निर्बल के बछ राम 


संसार में निर्बलों के सच्चे बल राम ही हैं | इस बल के 
सामने तलवार का बल नगण्य-नाचीज़ बन जाता है । 


सुदर्शन ने अहंकार त्याग दिया | बह पाषाण-मूत्ति की भाँति 
अचल होकर ध्यान में बेठ गया । यद्द देख कर श्रजु न माली 
और भी क्रुद्ध हो गया। प्रद्दार करने के लिए उसने अपना मुद्‌- 
गर ऊपर उठाया ! 





अनेक नगरनिवासी अपने मकानों की छतों से यह हृईय 
देख रहे थे। उनमें जो प्रभु के भक्त थे, वे सोच रहे थे-- 
प्रभो ! सत्य की रक्षा करना । सुदर्शन सत्यभक्त है, सत्याग्रद्दी 
है। इस समय केवल शआपका द्वी सद्दारा है। कीं ऐसा न हो 
कि आपके भक्त की पत जाय !” 


२३० ] जवाहर-किरणावढ्की : प्रथम भाग. दिव्य दान 


सके विपरीत कई क्लुद्राशय पुरुष ऐसे भी थे जिन्हें अपने 
आपको भविष्यमाषी सिद्ध करने का प्रबल प्रमाण उपलब्ध हो 
गया था ! वे कद्द रहे थे--देखो, हमने पहले द्वी कह द्या था 
कि नहीं ? उसे समम्लाया था कि मत जा भाई, अजुनमाली देख 
पाएगा तो सुदूगर की मार से चूणे बना डालेगा ! अब देखो, 
मुदूगर तान कर सामने अजुनमाली खड़ा हे । सिर पर पड़ने 
की दी देर है। मेरा कहना कितनी जल्दी सच सिद्ध हो रहा है !” 


पर यहाँ तो निबेल का बल राम था। आगर राम (आत्मा) 
का भल प्रबल न द्ोता तो जगत्‌ में सत्य की प्रतिष्ठा किस पर 
होती ? धर्म की स्थिरता किस आधार पर द्वोतो ? 

अजुन माली ने मुदूगर उठाया। वह्‌ ऊपर उठ तो गया 
मगर नीचे न आ सका | अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, पर सुदू- 
गर स्तंभित हो गया था । सुदशेन पर प्रदह्दार न हो सका । अजुनः 
तिलमिला उठा था; पर विवश था । 

इधर सुदर्शन की तरफ़ देखो । उसकी श्राँखों से अमृत बरस 
रहा है 


अजुन माली ने तीन बार पूरी शक्ति लगाई । उसके द्वाथ 
नीचे की ओर रंच मात्र नहीं मुकते थे | यह अद्भुत 
अवस्था देखकर अजन माली हैरान था। बह अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगा चुका पर तनिक भी सफलता न मिली। अन्त में 
वह्द परास्त हो गया। उसने सुदर्शन की ओर कातर दृष्टि से 
देखा | सुद्शन ने भी अपनी सुधामयी दृष्टि से उसे देखा । जैसे 
ही उस पर सुदर्शन की नजर पढ़ी, त्यों ही यक्ष उसके शरीर से 


निकल कर भाग गया । अजुन माछी अशक्त होकर धमाड़ से 
धरती पर गिर पड़ा । 

श्रजुनमाडी की यह श्रवस्था देख सुदर्शन ने अपनी 
निश्चलता भंग की | वह उठा और अज़ुन के पास जाकर, 
उसके शरीर पर स्लेइपूर्ण हाथ फेर कर बोछा--भाई, तुम्हें कष्ट 
हो रहा है ! जी अच्छा तो है न 

अज़ुन--तुम कौन हो ९ 

सुदर्शन--मैं श्रमणोपासक हूँ । 

साधुओं और स्राष्वियो, आपके उपासक शिष्य भी पहले 
कैसे होते थे ? आपके शिष्यों में ऐसी शक्ति हो तो आपमें कितनी 
होनी चाहिए ? आ्राज हम साधु इतना उपदेश देते हैं पर जितनी 
सफलता मिलनी चाहिए--श्रोताओं पर जितना गहरा प्रभाव पड़ना 
चाहिए, उतनो सफनता नहीं मिलती--उतना प्रभाव पड़ता दृष्टि- 
गोचर नहीं होता । यह हमारे श्रात्मिक बल की न्यूनता दै। जिस 
दिन हममें विशिष्ट आत्मज्योति प्रकट हो जायगी, उस दिन 
हमारे श्रोताशिष्य हमारे इशारे से काम करने लगेंगे | फिर इतने 
लंबे भाषण की आवश्यकता द्वी नहीं रहेगी । 

मित्रो ! सुदर्शन ने अपने राम पर भरोसा रक्खा, इसी 
कारण उसे लोकोत्तर विजय मिली । आप सुदेव और सुगुरु पर 
विश्वास करंगे तो श्रापकी आत्मा में भी ऐसी ी दिव्य शक्ति 
कूट पड़ेगी । 

कहते लज्या आती है कि आप भगवान्‌ मह्दावीर के शिष्य 
होकर कुदेव और कुगुरु को पूजते फिरते हैं! आप भेरों ओर 
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भोषों के आगे भटकते और सिर रणडदे हैं। ऐ रोने वालो ! कहीं 
रोने से भी बेटा मिलता है ९ तुम महा-वीर के शिष्य हो, तुम में 
वीरता होनी चाहिए । उस वीरता की जगह तुममें नपुंसकता आ 
गई है | क्‍या इसी नपुंसकता के बल पर धर्म को द्पाओगे ९ तुम 
अद्दिसा के परम सिद्धान्त को मानते हो, फिर भी जहाँ बकरे काटे 
जाते हैं, अन्य पशुओं का क्ररतापूवंक वध किया जाता है, मद्सि 
की बोतलें उढ़ेली जाती हैं, वहाँ जाकर शीश मुछाते द्वो ९ शर्म ! 


गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है--जो देवताश्रों को पूजते हैं 
वे देवों के पास और भूतों को पूजनेवाले भूतों के पास जाते हैं। 

सुदर्शन को सच्चा उपदेश छगा था। उसने देव को आरा- 
धना की थी और अजुनमाली ने यक्ष की । यक्ष की शक्ति तामसी 
होती है, दुःखजनक होती है! इसके विपरीत देव की शक्ति 
सास्विक, शान्त और सुखप्रद होती है । 


अज्ुन माली की शक्ति सुदर्शन की शक्ति के सामने परास्त 
होगई । जनता यह अद्भुत चमत्कार देखकर चकित रह गई । 
भरविष्यवक्ताओं के मुख मछीन से दो गये और धमर्मनिष्ठ पुरुषों 
के प्रमोद का पार न रहा। 


जब भक्‍तवर सुदर्शन भगवान्‌ के दशन करने जाने लगा तो 
अजुनमाली ने भी दशनार्थ चलने की उत्घुकता प्रकट की। 
सुदशन ने प्रसन्नतापूवक उसे अपने साथ लिया। इस अनूठी 
जोड़ी को देख कर लोग दाँतों तले टैंगली दबाने छगे । दिसी- 
किसी ने कद्दा-दसम तो समर रहे थे, सुदशन चुर-चूर हो जायगा 
पर अजुनमाली तो डसका शिष्य बन गया है ! 
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मित्रो ! यह वृत्तान्त सिफे सुनने के लिए नहीं है । इसे 
सुम भी अपने जीवन में उतारना | सुदर्शन की भाँति पापी मनुष्य 
को अपनाना सीखो । पापी के पाप का क्षय करने का यहौो 
उपाय है । पापी से घृणा करके, उसे अलग रक्खोगे, तो उसके 
'पाप का अन्त आना कठिन है। अगर उसे आत्मीय भाव से 
प्रदृण करोगे तो उसका सुधार द्दोता सरल होगा । चाहे कोई ढेढ़ 
हो, चमार हो, कसाई हो, कैसा भी पापी क्‍यों न हो, उसे सम्सान- 
पूर्वक धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए उत्लाहित करना चाहिए । 
सुदशन के चरित से पतितों को दुरदुराने का त्याग करना 
सीखना चाहिए । 


सुदर्शन अजेनमाली को साथ लेकर प्रभु मद्दावीर के पास 
गया | सुदर्शन ने विधिपुरस्सर वन्दना-नमस्कार कर भगवान्‌ के 
प्रति श्रपना भक्तिभाव प्रगट किया । श्रजुनमाडी ने भी धुदशेन 
का अनुकरण किया । 


अज़न माली को संसार के प्रपंचों से घृणा होगई थी। 
भगवान्‌ का प्रभावशाली डपरेश सुन कर उसकी वह घृणा अधिक 
अदू गई । वह विरक्त हो गया । उसने मद्दावीर स्वामी से मुनि- 
धर्म की दीक्षा अंगीकार की । 





दीक्षित द्वोने के पश्चात्‌, मुनि के रूप में, अजुन माली भिक्षा 
के निमित्त नगर में आया। अ्रज्ञान जन उसे देख कर क्रोधित 
होने लगे । कोई कहता--हाय ! इसी दुष्ट ने मेरे पुत्र का धांत 
किया था। इसी प्रकार विभिन्न लोग अपने-अपने सम्बन्धियों का 
स्मरण कर उसको भत्सना करने लगे | ड्िसी-हिसते तो उध्त 
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पर प्रह्मार भी किये | किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने घूंसा जमाया, 
किसी ने लकड़ी लगाई, किसी ने केवल गालियाँ देकर ही सन्‍्तोष 
कर लिया । 


मगर अजुनमाली पर इन सब व्यवद्दारों का मानो कुछ भी 
असर नहीं पड रहा था | तरह पहले की ही भाँति शान्त और 
गंभीर था। जब कोई उसके शरीर पर प्रहार करता तो वह 
उस दंड को श्रत्यल्प समझता और सोचता--मैंने इसके संबंधी 
का वध किया था । उसका यह बदला तो बहुत थोड़ा ले रहा है ! 
यह लोग मुमे बहुत सस्ते में निवटा रहे हैं ! 

अजुनमाडी ने इसी उत्कृष्ट क्षमा-भावना के साथ शरीर का 
सदा के लिए त्याग किया और सिद्ध अवस्था प्राप्त की । 


मित्रो ! इस कथानक को सुन कर आप छह युवकों और 
सातवीं स्त्री के वध को ही पाप सममते होंगे। भला पाप को 
पाप कौन न सममेगा ? पर महाभारत में मेने देखा हे कि जो 
पुरुष शक्ति होते हुए भी अपने सामने अपराध होने देता है, जो 
अपराध का प्रतीकार नहीं करता, वह अपराध करने वाले के 
समान द्वी पापी है । 


में यद कह रहा था कि शत्रु को तोप-तलवार से मारने का 
प्रयत्न करना निरथंक है | इससे शत्रुता की वृद्धि होती है । 
शत्र्‌ को सारने का अमोष उपाय कुछ और ही है। 
वह उपाय क्‍या है, यह बात सुदशेन की कथा से आप 
समझ गये होंगे | सुद्शन जब घर से निकला तो उसने समर. 
लिया था कि शरीर स्वभावतः नाशशील है । इसका नाश होना. 
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ध्रव है । ऐसी अवस्था में यदि भगवान्‌ की सेवा के लिए, सत्य 
और धर्म की मद्विमा प्रकट करने के लिए इसका उत्सग करना 
पड़े तो इससे उत्तम इस शरीर का और क्‍या उपयोग हो सकता 
है ? वस्तु का नष्ट होना जब निश्चित हो तो उसका वहाँ नाश 
होने देना चाहिए जह्दाँ उत्तम बदला मिलता हो। किंबदन्ती 
प्रसिद्ध है कि-- 

बषों ऋतु में एक बार अकबर बादशाह अपने महल में सो 
रहा था | वषो की अधिकता के कारण यमुना नदी में ज़ोर का 
पूर आया । यमुना की घर॑-घर की ध्वनि से बादशाद्व की नोंद टूट 
गई । बादशाह ने पहरेदार को बुला कर पूछ।--यमुना क्‍यों रो 
रही है ९ 

पहरेदार --जहाँपनाह, इतनी बुद्धि मु में होती तो मैं 
सिपाही क्‍यों बना रहता ? बज़ीर न बन जाता ९ 

बाद्शाद--हाँ ठीक है । जाकर वज़ीर को बुला लाओ। 

पहरेदार वज्लीर को बुलाने गया। वजीर सो रहे थे। सिपाही 
ने आवाज़ लगाई । वजीर की नींद खुली । उसने पूछा--क्या 
मामता है ९ 

प्विपाही--जदाॉगनाह भापको याद फ़रमा रहे हैं । 

वज़ीर--क्यों ९ इस वक्त किसलिए ९ 

सिपाद्दी ने सारा वृत्तान्त उसे बता दिया | राव का समय था । 
वर्षा हो रद्दी थी। घोर अन्धकार छाया हुआ था। पर वज़ीर 
विवश थे--बादशाद् की हुक्म-उदुली कैसे की जा सकती थी ९ 
अतएव इच्छा न होने पर भी उसे बादशाह के पास जाना पड़ा। 
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यथोचित शिष्टाचार के पश्चात्‌ बज़ीर ने अपने को बुलवाने 
का कारण पूछा । बादशाह ने वज्वीर से वही प्रश्न पूछा--यमुना 
जदी क्‍यों रो रही है ९ 

बज़ीर ने उत्तर दिया--जहाँपनाद, यमुना हिन्दुस्तान फी 
नदी है । हिन्दुस्तान की नदी होने के कारण वह भी हिन्दुओं 
की रीति-भाँति का पालन करती दे । हिन्दुओ्रों में रिवाज दे कि 
लड़की जब पीहर से अपने ससुराल जाती है तब रोती जाती 
है | यमुना भी अपने पीहर से ससुराल जा रही है, इसलिए 
रोती जा रही है | इसका पीहर वद्द हिमालय पढाड़ है, जहाँ से 
“इसका उद्गम हुआ है और सुसराल समुद्र है। 

वजीर की यह्‌ व्याख्या बादशाह को पसन्द आई । उसने 
'बज्जीर को जाने की इजाजत दी | 


बज्जीर घर जाने के लिए रवाना हुआ | रास्ते में किसो घर 
में एक बूढ़ा ज्ोर-जोर से रो रहा था। बच्चोर ने उसका रोना 
सुनकर सोचा--नदी का चढ़ना ओर बादशाह का मुझे बुलाना 
इसी बूढ़े के निमित्त हुआ जान पढ़ता दे। श्रगर मैंने इसका 
रोना सुन करके भी इसका दुःख दूर न किया तो मेरी बजारत 
को और साथ ही आदमियत को घिक्कार है । 

जिस घर में बूढ़ा रो रहा था, उस घर का नंबर नोट करके 
'बजीर अपने घर चला गया । दृढ़े का रोना रात भर वजीर के 
दिल में काँटे को तरह चुमता रहा। वह सोचता रहा-कब 
सुबह हो और बढ़े का दुःख दूर करूँ । 

प्रातःकाल होते ही वजीर ने बूढ़े को बुछा लाने के लिए 
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आदमी भेजा । वजीर का बुलावा सुनते ही बूढ़ा बुरी तरह 
घबराया | सोचने लगा-यह और नई मुसीबत कहाँ से आरा 
पड़ी । परन्तु वह बज्चीर के आदमी के साथ दो लिया और 
वजीर के घर जा पहुँचा । 


बजीर ने बूढ़े से पूछा--चाचा, रात को रोते क्‍यों थे ९ 
सच धताओ ९ 

बढ़े ने जबाब दिया--हुजूर, में कारीगर हूँ। जबानो में में 
रफू करने का काम करता था और काकफ्री कमा लेता था | पर 
जो कमाता था, सब खच देता था-बचत नहों करता था। उस- 
समय बचत की आवश्यकता दी महसूस नहीं होती थी । जवान 
लड़का था--सोचा था बुढ्ापे में बह कमाएगा और मैं बैठा-बेठा- 
खाऊंगा । इस श्रकार बेफिक्रों में अपना समय गुजार रहा था कि. 
अ्रचानक मेरा जवान बेटा चल बसा । में पापी बेठा रहा | श्र 
दाथ-पैर थक चुके हैं | काम होता नहीं और गुजर करने को 
फूटी कौड़ो पास में नहीं है | जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगी- 
भीख मांगने का इरादा करते ही शर्म से गड़जाता हूँ। इसरो. 
मुसीबद के मारे रात को रोना आ गया था । 

मित्रो ! किसी सम्भ्नान्त व्यक्ति पर जब आर्थिक संकट 
आकर पड़ता है तब उस पर क्‍या बीतती है, इस घटना से यह 
जाना जा सकता है । ह 

बूढ़े की केफ्रियत सुन कर वजौर ने कद्दा--तुम अब भी रफू 
करना जानते तो द्दो न ९ 

बुदा--जी हाँ, जानता क्यों नहीं, पर हाथ काँपता है । 
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बजीर--कोई हरकत नहीं | मैंने तुम्दें अपना चचा बना 
लिया है | अब रोने का कोई सबब नहीं । 

यह कहकर बजीर ने बूढ़े को कुछ इनाम देकर विदा किया। 

कई लोगों में यद प्रथा है कि जिसके घर कोई मर जाता है, 
'उसके यहाँ जीमने बैठते हैं और वह जीमनवार एक ऐसी प्रथा 
बन गई है कि उसे किये बिना जाति में प्रतिष्ठा कायम नहीं रह 
सकती । जीमनवार में बेठ कर भोज्य सामप्री की प्रशंसा करते 
हुए प्रसन्‍नतापूवेक भोजन किया जाता है | क्‍या यदद मृत्यु का 
अनुमोदन करना नहीं है ? इस विषय में भी एक दृष्टान्त है । 

एक बाबाजी थे | वे भीख माँग कर खाया करते थे। एक 
'दिन वे भीख माँगने के लिए निकले । किसी गृहस्थ ने ठनसे 
निवेदन किया--आाबाजी, श्राज यहीं बैठकर भोजन कर लीजिए | 

बाबाजी भोजन करने बेठ गये । ग्ृहस्थ ने बड़े प्रेम से खोर, 
मालपुवा श्रादि खिलाये । बाष्राजी जीमकर बहुत प्रसन्न हुए । 
तदनन्तर उन्होंने उस गृहस्थ से पूछा--रोज में घर-घर मॉँगता 
फिरता था, तब भी पेट नहीं भरता था। भाज तुम श्रकेले ने दी 
भरपेट जिमा दिया, इसका क्या कारण है ९ 

गृहस्थ ने कहा--मह्दाराज, गाँव के पटेल को साँप ने डैंस 
लिया था । वह मर गया | उसके उपलक्ष्य में आज जाति का 
जीमनवार था, इसलिए आपको भी जिमा दिया । 

बाबाजी घोले--इसमें तुम्हारा क्या अहसान है ? 

बछिहारी उस परड़ की, पटेल को खाया | 
जाति भी जोमी और हम को भो जिमाया | 
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ही मा थी जज दी ॥ अब थे भा के अब कील का 


सृतक-भोजन करने वाले, बाबाजी की तरह क्‍या मृत्यु का 
अनुमोदन नहीं करते हैं ? झुतक-भोज जीमने वाले अनेक लोग 
व्यक्त या अव्यक्त रूप से यह मानते ही धोंगे कि--कोई मरे 
ओर मुझे भोजन मिले ! 

हाँ, तो वज़ीर ने उस बूढ़े को रुपये देते हुए कहा--मैंने 
'तुम्दें श्रपना चचा बना लिया है. । अब चिन्ता-फिक्र करना नहीं । 


बढ़े ने कहा--जन्म-भर मैंने कभी माँगा नहीं है; न किसी 
का मुफ़्त का खाया दै। अगर मुझे कुछ काम मिल जाय और 
फिर यह रुपये मिले तो ठीक होगा । 

बजीर ने कद्दा--अच्छा, तुम्हें काम भी देंगे । लो, यद्द 
पमिश्री का टुकड़ा छे जाओ । इसे हीरा बनाकर ले आना। दिखने 
में वह बिलकुल हीरा हो, मगर पानी लगने से गल जाय ! 

बूढ़े ने बहुत ठीक' कहकर विदा लो । 

अचानक सद्दायता मिल जाने से बूढ़े में कुछ उत्साह आ 
गया था ओर वह कारोगर तो था ही । थोड़े दिनों बाद मिश्री 
के ठुकड़े को वह हीरा बना कर, एक सुन्दर मखमल की डिब्बी 
में सजाकर वज़ौर के पास्न ले आया । बजीर द्वीरे को देखकर 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ | उसने कारीगर को बढ़िया-बढ़िया कपड़े 
देकर कद्दा--तुम यह कपड़े पहन कर, द्वोरा लेकर बादशाह 
सलामत के द्रबार में द्वाजिर होता । 

वज़ीर के आदेशानुसार कारीगर जौहरी बन गया | वह 
नकली द्वीरा लेकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ | 


वजीर ने कारोगर को जौहरी बताते हुए उसको खूब प्रशंसा 


8 पीजी जज ली मम तीज कफ शक कीज 
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की । कद्दा-यह श्रमुक देश के प्रसिद्ध जौहरी हैं । इनके पास एक: 
बढ़िया हीरा है। वद्द जहॉपनाद के लायक है। मेंने होरा देखा 
है । वह मुझे बहुत पसन्द आया | 

बादशाह ने दीरा देखने की इच्छा प्रदर्शित की तो जौहरी 
ने ढबिया खोल कर हीरा उसके सामने रख दिया । बादशाह को 
भी वह पसंद आ गया। उसने कहा--जौहरियों को बुछाकर 
इसकी कोमत जेंचवाभो । ह 

वजीर ने नकली जौदरों से कहा--आज आप जाइए । कल 
आइए, तब तक इसी कीमत को जाँच कराली जायगी । 

बज़ीर ने कारीग़र को रवाना किया और हीरा अपने पास 
रख लिया । वज्ञजीर ने सोचा-भगर जौहरी श्राये तो सारा गुड़ 
गोबर हो जायगा | फिर यह चालाकी न चल सकेगी। यह सोच- 
कर उसने पहले ही उबित व्यवस्था करने का निश्चय कर लिया। 


धादशाह. जब दरबार से उठकर नहाने गया और नहाने 
लगा, तब वजीर उसके पास पहुँचा । वजीर ने कहा--हुजूर, 
जोदरी श्रार्वेगे तब में उस जरूरी काम में लगा होऊँगा। बेहतर 
होगा, आप ही अपने पास इसे रक्खें और लौहरियों को 
दिखला लें । 

बादशाह ने वह दवीरा ले लिया और धहीं कहीं रख लिया। 
वह नहाने लगा । बादशाह को क्‍या पता था कि दवीरा मिश्री का 
है और वह पानी लगने से गल जायगा | बह नहाता रहा और 
पानो द्वीरे पर पढ़ता रहा | नतीजा यह हुआ कि हीरा गल गया 
और बादशाह को पता ही न चला । 
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टन 


बादशाह स्नान करके अन्यत्र चला गया | उसे हौरे का 
स्रयाल न रहा । थोड़ी देर बाद जब उसे हीरा याद आया तो 
उसने स्नान-ग्ृह में तलाश करवाया, पर हीरा नदारद थां ! 


बादशाह ने नौकरों को डॉटा-डपटा । उनकी चमड़ी उधड़वा 
लेने को धमकी दी । कोड़े लगवाने का ढर दिखाया । पर नतीजा 
कुछ न निकला । बेचारे नौकर दौरे के विषय में क्या कहते ९ 
जब हीरा न मिला तो बादशाह ने बजीर को बुलवा कर 
पूछा--वजीर, तुम मुमे हीरा दे गये थे न ९ 

वजीर--जी हाँ जह्ाँपनाह, में आपके हाथ में दे गया था 
ओर आपने रनान-घर में अपने पास ही रख लिया था । 

बादशाह--सुमे; भी यद्दी याद्‌ पढ़ता दै। तुमने मुझे हीरा 
दिया और मेंने वहीं रख लिया। में नहाने लगा। नहाने के 
बाद में उसका खयाल भल गया और वह्दों से चला आया । अब 
तढाश करवाया तो वह गायब है। सिवाय नौकरों-चाकरों 
के, स्नान-घर में कोई जाता नहीं है। साफ़ है कि इन्ही में 
से किसी को बदमाशी है। इनकी मरम्मत करो और हीरा 
निकलवाणो । 


वीर ने कहा--हीरा खाने की चीज तो है नहीं जिसे कोई 
खा जायगा। अगर कोई खा जायगा तो मर जायगा। इसके 
लिए मारपीट करने से आपकी बदनामी होगी | वह परदेशी 
व्यापारी है। सुनेगा तो देश वेशान्तर में कदहदता फिरेगा कि, 
इतने पड़े बादशाह एक दवीरा भी नहीं रुँभाल सक्रे, तो इतनी 
बड़ी सल्वनत को क्या खाक सेंभाछ सकेंगे ! इससे आपको नेक- 


१६ दि, 
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नामी में धब्बा लगेगा | हीरा तो गया ही, भव इज्ञ्ञत क्यों जाने 
दी जाय ? मेरी राय में तो चुप रहना ही बेहतर द्दै। 

बजीर की बात बादशाद्ट समक गया | उसने कहा--अच्छा 
इनकी तलाशी तो ले लो । 


धजीर जानता था--हौरा पानी बन गया है। उसने 
इधर-उधर की तलाशी ली और जाकर बादशाह से बोला--अन्न- 
दाता, बहुत तलाश करने पर भी हीरे का पता नहीं चला | ऐसी 
बढ़ी और बढ़िया चीज़ पर फरिश्ते भी आशिक हो जाया करते 
हैं। मुमकिन है कोई फरिश्ता द्वी उसे उड़ा ले गया हो। 
खेर, हीरा गया सो गया। श्रब नौकरों को सख्त हिदायत कर दी 
जाय कि उसके गुम होने की ख़बर बाहर न पहुँच सके । बाद- 
शाह की स्वीकृति से बजीर ने नौकरों को बुलाकर कहा--हीरा 
तुम्हीं लोगों में गायब हुआ है | फिर भी तुम्दें जहाँगनाद माफी 
बरुशते हैं | मगर याद रखना, हीरा गायब होने को ख्तत्रर अगर 
बाहर गई तो सारा कसूर तुम्हारे ही सिर मढ़ा जायगा और 
तुम्हारी खाल उत्तरवा ली जायगी । 

सभी नौकर मन ही मन वीर के प्रति क्ृतज्न हुए, कि वज्ञीर 
साहब ने आज हम लोगों को बचा लिया। इधर बादशाह भी 
बज्ीर के प्रति उपकृत थे, कि हीरा तो चला ही गया था, बज्ञीर 
ने बदनाम होने से बचा लिया! यह श्रच्छा हुआ | 

इसके बाद बादशाह ने कहा-हीरा तो गया, अब वह 
ब्यापारो आएगा तो क्या करना होगा | 


दकीर--व्यापारी आपको हीरा दे गया था । वह तो अपने 
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हीरे की कीमत चाहेगा दी और उसे मिलनी भी चाहिए। 
बादशाइ--ठीक है। उसे पूरो कीमत मिलनी चादिए । 


दूसरे दिन जौहरी बना हुआ कारीगर फिर दरबार में आया। 
ब्जीर ने उस से कहा--तुम्हारा ह्वीरा बादशाह सलामत को 
पसन्द आ गया है। अपने इघान से उसकी कोमत बत्ताओ (” 


कारीगर--मैं उस होरे को हेरान, अफगानिस्तान, तुर्की 
आदि कई भुल्कों में ले गया हूँ । उसकी कौमत एक लाख पाँच 
हजार लगी है । में हिन्दुस्तान के बादशाह की बहुत तारीफ सुन 
कर यहाँ आया हूँ; $%छ अधिक पाने की उम्मीद से। अगर बाद- 
शाह सढामत इससे कुछ कम देंगे तो में इन्कार नहीं करू'मा 
और अधिक देंगे तो उनका बढ़प्पत समभू'गा । 


बज़ीर साहब की राय से एक लाख आठ हजार देना तय 


किया गया । कारीगर वह रकम लेकर खुशी-खुशी अपने घर 
चलता बना | 


कारीगर फिर वजौर के धर पहुँचा । उसने बजीर से कहा-- 
इन रुपयों का क्या किया जाय ९ 

वजीर--यह दपया तुम्दारों कारीगरी से मिला है, सो तुम्हीं 
रक्ख्ो । 

कारीगर-- इसमें मेरा क्‍या है ? यह तो आपकी ही बुद्धि- 
मत्ता और दया से मिला है ।' अन्त में वजीर और कारीगर ने 
आपस में फोईइ समम्योता किया और रुपया रख लिया गया। 


यह दृष्टान्त है। पुएय को कारीगरी से बना हुआ यदद सनुष्य- 
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शरीर मिश्री के हीरे के समान है | यह शरीर मिश्री के समान. 
ही कच्चा है--जुरा से पानी से गल जाने वाढा ।- चक्रवत्तों 

क्रौर वासुदेवों के शरीर भी गल गये तो दूसरों के शरोरों की 

क्या चलाई है ? इसका गलना वो निश्चित है ही, लेकिन किसी 

महद्दौत्मा रूपी वजीर के द्वारा, परमात्मा की सेवा में इसे समर्पित 
कर दिया जाय और वहीं जाकर गले तो कैसा अच्छा हो ! 

अगर यह शरीर तप और शील की आराधना में काम्त आबे तो 

इससे श्रच्छा और क्‍या उपयोग हो सकता है ? जतएव ,इस- 
बात का विचार करो कि जो वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई दै, उसका सदुप-- 
योग्र किस प्रकार किया जा सकता है १ 


सुदर्शन सेठ अजुनमाली के सामने गये और शर्रर का 
उत्सर्ग करके (बोसरा कर) खड़े हो गये। उनके हेँदय में यह्‌ 
भावना नहीं उत्पन्न हुई कि अजु नमाली मेरा शत्रु है। इन्होंने 
उसे मित्र ही समझा । ह 
गजसुकुमार मुनि ने मोक्ष चाहा था--उन्होंने जीवन की 
श्रार्कॉक्षा त्याग दी थी, इसलिए उनके मस्तक पर रक्खी हुई 
श्राग शान्त नहीं हुई | मगर सुदर्शन ने जीना चाहा था, अतएब 
मुदुगर सतंभित हो गया। मैंने कहा था-- 
खल दक्त अ्रबल दुष्ट अति दारुण, 
जो चोतरफ करे घेरों। 
तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी, 8 
भरिय न होय प्रकटे चेरों॥ 
सुदशेव सेठ के लिए अजु'न से बदकर इस समय कौन 


सदा सहायक] जवाहर-किरणावछी : प्रथम भाग [२४४ 


७००० 2 या मच मा शी ॥/2 मम 3० मर ही नह पक लत रन पदक) लगफ व आय कक की 2) मम कलर 0 20025 क अल फिलकेत जाके मर न कनए अफ  रफल 


शत्रु था ? लेकिन परमात्मा की कृपा से वह शत्रुता स्याग कर 
मित्र बन गया | परमात्मा का बल सहायता करने के लिए वहाँ 
कैसे आ्राया ९ परमात्म-बल से शत्रु का नाश करने का परिणाम 
क्या हुआ ? न तो शत्रु हो रहा ओर न शत्रुता ही रही । 
लेकिन परमात्मा का बल तभी मिलता है जब मनुष्य अपने बल 
का अहंकार त्याग देता है। अगर आप अपने बल को छोड़कर 
परमात्मा के अमित और अदूमुत बल पर विश्वास करेंगे, तो 
आपका कल्याण होगा । 


महावीर-भवन, 
देहली 
'ता० १५-९-३१. 





6 ७ & 
ऊऋहाफवक खकबत्तरा 
प्राथना 
विमर जिणेसर सेविए, थारी बुद्धि निम्ंछ हो जाय रे । 
जीवा ! विषय-विकार बिसार ने, तू मोहनी कम खपाय रे ॥ 


जीवा! विमर निणेसर सेजिए ॥ जीवा० ॥ 
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आज संव॒त्सरी का परम पवित्र दिन है। इस उत्कृष्ट और 
लोकोत्तर पे के विषय में शास्त्र में कदा गया है कि यह पे 
कऋरप ही नहा चल पड़ा है, परन्तु भमण भगवान्‌ महावीर ने अपने 
हक्वान से इसे निकाछा है। समवायांग सूत्र में कहा गया है-- 
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समणे भगवदं महावीरे वास्ाण सवीसइराइमासे वहक्कते सत्तरिए्डि 
शइंदिएहिं छेसेदि वासाबासं पज्जोसवेह ॥ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने चातुमोंस के एक महीना और 
बीस दिन व्यतीत हो जाने पर और सत्तर दिन शेष रहने पर 
श्रथात्‌ श्राषादोी पूर्णिमा फे एक मास और बीघ दिवस पत्मात्‌ 
पर्युषण नामक पे की आराधना को । 
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जो भ्रमण भगवान्‌ महावीर छद्वास्थ श्रवस्था में चार ज्ञानों 
और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अनन्तज्ञान के धनी थे, 
उन्होंने चातुमौस के एक मास बीस दिवस पश्चात्‌ जो पर्व निमश्चित 
किया है उस पव की कितनी महिमा होगो ? एक साधारण 
ध्योतिषी भी लौकिक व्यवहार से मुहत्ते बताता है और कह्द देता 
है कि इस मुहृत्त में यह काम करने से सिद्धि होगी; तब मगवान्‌ 
ने तो अपने श्रलौकिक ज्ञान से देख कर इस पर्व की स्थापना की 
है । इसलिए यह, पर्ब कितना महंस्वपूर्ण पर्व हे ! किसी के बड़े- 
यूढ़े साधारण दिन को भी किसो काय के लिए नियत कर देते 
हैं---तो उसके वंशज उस दिन को भी मानते हैं। ऐसी अवस्था 
में स्वयं भगवान्‌ ने जिस पर्व की स्थापता की है उसे कितना 
उपकारी नहीं समझना चाहिए ९ 


कल्पसूत्र में लिखा है कि चातुमौस के ५० दिन बीत जाने 
पर और ७० दिन शेष रहने पर भगवान्‌ ने संवत्सरी पथ को 
आराधना की | जिस तरह और जिस समय भगवान्‌ ने संवल्सरी 
पे की आराधना की थी, उछी तरह और उसी समय गौदम 
स्वामी ने भी की और गौतम स्वामी की ही तरह सुधमों स्वामी, 
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जम्यू स्वामी श्रादि महापुरुषों ने भी की | आज भगवान्‌ का संघ 
भी उसी परम्परागत रौति से संत्रत्सरी पवें को आराधना करता 
है । जहाँ चतुविध संघ मिल कर इस पवे को श्राराधना करता 
है, वहाँ वालों को वे लोग, धन्यवाद देते और उनका अहोभाग्य 
सममते दें, जहाँ चतुर्विध संघ नहीं होता । वे लोग भी धन्यवाद 
के पात्र हैं जो संबत्सरी पं की, भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
श्रादेशानुसार आराधना करके सब्न जीवों को शान्ति पहुँचाते हैं। 





सम्पूर्ण संघ संबत्सरी पव॑ की आराधना जिस तरह करता 
आया है, श्रौर जिस परम्परा से इसकी आराधना होती श्राई है, 
उसी तरह श्रौर उसी परम्परा से इसकी आराधना करना उचित 
है। इस सम्प्रदाय में, जिसके आचाये पद का भार मेरे सिर 
पर है, पूज्य भी हुक्मीचन्द्रजी महाराज, शिवलालजी महाराज, 
उद्यसाग़रजी महाराज, पूज्यश्री चौथमलजी महाराज और 
पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज ने जिस रीति से इस पर्व की आरा- 
धना को है, उसी रीति से हम भी इसकी आराधना करते हें । 


बाईस सम्प्रदाय में किव्यित्‌ मतप्ेद के कारण कुछ काछ 
से संवसत्सरों भी आगे-पीछे होती थी। एक सम्प्रदाय कभी करता 
था वो दूसरा सम्प्रदाय कभी । लेकिन स्थानकवा प्री जैन काम्फ्रेंस 
के उद्योग से तथा सब महात्माओ्ों को दृष्टि एकता की होने से 
यह महान्‌ लाभ हुआ है हि सम्पूर्ण स्थानकवासी सम्प्रदाय में 
एक ही दिन संव्रत्सरी पं की आराधना होने लगी है। एक ही 
समुदाय के विभिन्‍न वर्गों में प्र की एकता न हो और मिन्‍्न- 
भिन्‍न समयों में उसझो आराधना की जाय तो सम्प्रदाय में 


मेल-जोल और शान्ति न रहना स्वाभाविक है | एक वर्ग कहता 
है--हमारी संवत्सरी सच्ची है, औरों को भूठी है। और सरे 
बगे बाछा कहता है--महीं, सच्ची तो हमारी है । इस अवस्था 
में बहुत कम ऐसे उदाराशय पुरुष निकलंगे, जो जीत व्यवद्ार 
से सभी की संवत्सरी सच्ची मानें। अपने यहाँ भी इसी प्रकार 
की बातें होती थीं। प्रायः सभी अपनी-अपनी संवत्सरी को 
सच्ची और दूसरों को संवत्सरी को भूठी बताते थे। इससे 
समाज में क्लेश बना रहता था। लेकिन कान्फ्रेंल के सदस्यों के 
उद्योग से क्लेश का मूल नष्ट हो गया और सभी वर्ग एक ही 
समय संवत्सरी मनाने लगे | संबत्सरी के लिए क्लेश उत्पन्न 
'हौने का कारण मिट गया। अतएव जिन लोगों ने संवल्सरी को 
एकता के लिए उ्योग किया है, जिन्होंने शिष्ट-मंडल 
( डेप्यूटेशन ) में सम्मिलित होकर, महात्माओं की सेवा में 
उपस्थित होकर इसके लिए प्रयत्त किया है, वे सब सज्जन संघ 
की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। पंजाब में भी दो संतरसरी 
होने से क्लेश में वृद्धि हो रही थी । इस १ष वहाँ भी शान्ति का 
संचार हुआ हे। जो एकता इस वर्ष हुई है, वह स्थायी रहे-सदा 
कफे लिए बनी रहे--यही सब की भावना और प्रार्थना होनी 
चाहिए । 

संघ की एकता के इस पवित्र कार्य में विधष्य डालना घोर 
पाप के बन्ध का कारण है। भगवान्‌ ने संघ में श्रनेकता उत्पन्न 
करना सब से बड़ा पाप बताया है। और-सभी पाप इस पा 
से छोटे हैं । चतुर्थ त्रत खंडित होने पर नवीन दीक्षा देकर साधु 
को शुद्ध किया जा सक्नता है लेकिन संघ की शानित और एकता 
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व्म््ल्ज्श्ल्श्ि व जिजजडिडि लत जी जल ्न्‍त, 


मंग्र करके अशान्ति और अनेक्य फेलाने बाला--संघ को 
छिल्न-मिनन करने वाला दशवें प्रायश्रित्त का अधिकारी माना 
गया है। इससे यह स्पष्ट है कि संघ को छिन्न-मिन्न करना 
घोर पाप का कारण है। जो लोग अपना बड़प्पन कायम 
करने के लिए, दुराप्रद करके संघ में विभ्रद्द उत्पन्न करते 
हैं, वे घोर पाप करते हैं। अगर आप संघ की शान्ति और एकता 
के छिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगेतो आपका हृदय तो 
निष्पाप बनेगा ही, साथ ही संघ में अशान्ति फैलाने वालों के 
हंदय का पाप भी घुल जायगा। संघ में एकता होने से संघ की 
सब बुराइयाँ नष्ट हो जाती हैं । 


यह कितने संत्तोष और सुख की बात है कि आज सम्पूर्ण 
संघ एक ही दिन संवत्त्सरी पे आाराधन कर रहा है। यह व्षे 
प्रसन्‍नता का वर्ष है। मैंने अपने जीवन में श्राज ही ऐसा शुभ 
दिन देखा है। अतएव भाश्यो, संवत्सरी पे की आराधना ऊपर-. 
ऊपर से न करो--अ्रन्तरंग में उसकी उपासना करो ! 


'पर्युषण” का अभ्निप्राय क्या है, यह देखने की आवश्यकता 
है। 'पयुषण' का शाब्दिक अर्थ कभो बदल भी सकता है, लेकिन 


हम 'पयुंपण” का जो शर्थ करते हैं उसके साथ रूढ़ि-परम्परा का 
भी बल हे | 


पर्थुवण पर्व में आज के दिल जैन का साधारण सममदार बालक 
भी खाने को इच्छा नहीं करता । यही नहीं, वरन्‌ अनेक बालों 
में तो इतनी सक्ृष्ट माबना देखी जातो है जितनी अनेक घढ़े-बूद़ों 
में मी शायद ह्वी पाई जाती हो | श्राज के दिन छोटी-छोटो बालि- 
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बस 





कप सा के जी यश के न आन क 


काओं में भी उपवास करने की भावना होती है। यद्यपि उनके 
मात्ता-पिता उन्हें उपवास करने से रोकते हैं, उन्हें उपवास को 
कठिनाई समम्का कर भोजन कर लेने की प्रेरणा करते हैं, लेकिन 
वह बालिकाएँ रोती हैं और उपवास करने का हठ करती हैं ।. 
खाने के लिए रोने वाले बालक तो सर्वत्र सुलभ हैं, परन्तु न खाने: 
के लिए रोने बाले बालक जैन समाज में ही मिल सकते हैं । 
अन्त में बालिकाएँ रो-रो कर माता-पिता के आगे सत्याप्रह कर 
डालती हैं और स्वीकृति देने के लिए माता-पिता को विवश कर 
देती हैं | इस प्रकार सत्याग्रह के बल पर वे अपने माता-पिता से 
उपवास की स्वीकृति प्राप्त कर लेतीं और उपवास करती हैं । इस 
पर्व के उपलक्ष्य में जब बालक और बालिकाओं की यह भावना 
रहती है तो समझना चाहिए कि इस पे में बहुत बड़ी शक्ति है। 
कदाचित्‌ देश के या धर्म के नेताओं के आदेश से करोड़ों उपवास 
हुए होंगे, मगर बालकों के हृदय में उपवास करने की ऐसी प्रबल 
भावना उस समय भी उत्न्न न हुई द्वोगी । 


आज का दिन इतना पवित्र है कि कोई भी जैन अपने हृदय 
में बेर-भाव न रक्‍खेगा । अगर किसी से बैर-भाव रहा होगा, तो 
उससे क्षमा-याचना करेगा और स्वयं क्षमा प्रदान करेगा। 


'पयुषण' अथे को प्रकट करने वाले प्राकृत भाषा में दो शब्द 
हैं--'पज्जुसणा' और 'पत्जोसवणा ।! । इनमें “पण्जुसणा' का 
संस्कृत रूप ही 'पयुषणा” या 'परयुषण' है और 'पड्जो प्वणा' का 
'पयु बणा” के अतिरिक्त पर्युपशमना” संस्कृत-रूप और द्वोता है ।- 
पयु षण” शब्द का शाब्दिक श्रथे है--पूर्ण रूप से निवास 
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करना ।” श्रौर पज्जोसबणा या पर्युपमशना का श्रर्थ है -- पूण्े- 
रूप! से शान्त करना या जिसके द्वारा पूर्ण रूप से शान्त क्रिया 
जाय ।' 


दि की जा 
विशिशन्क नम 


यह भाशंका होना स्वाभाविक है. कि पयुषण शब्द का अर्थ 
यदि 'पूर्ण रूप से निवास करना है” तो वह निवास कहाँ और 
झडिसका होना चाहिए ९ इसझा समाधान है--पूर्ण रूप से आत्मा 
का आत्मा में ही निवास करना 'पयुषिणा' है। श्रथोत्‌ आत्मा- 
मुभव में लीन होना, आत्माभिमुख होकर रहना, आत्मा के शुद्ध 
सिद्ध-ए्वभाव का चिन्तन करना, आत्मोत्कष की तैयारी करना, 
आत्मोन्‍नति के साधनों का संप्रह करता, आत्म-निरीक्षण करना, 
आत्मा की शक्ति को सप्रमना, उसकी वत्तेमान काढीन दुबेलता 
को दूर करना, बाह्य पदार्थों से नाता तोड़ना, आत्मा से भिन्न 
सांध्षारिक पदार्थों पर निभेर न रहना, इत्यादि | 


'रर्युषणा! का दूसरा रूप पर्युपशमना है। पयुपशमना श्रथोत्‌ 
शान्त करना । अनाहि काल से भात्त्मा में विकारों की विद्य- 
मानता होने के कारण आत्मा संतप्त रहता है, छ्लु्ध रहता हे, 
चंचल बना रहता है। इन विकारों ने आत्मा को अशान्ति 
का केन्द्र बना दिया है । इन विश्वारों की बदौलत आत्मरमण 
का अदूभुत आनन्द छुप दो रहा है | विकारों के अधीन होने के 
कारण आत्मा शान्ति और संतोष से शून्य बन गया है। अत- 
एव इन विकारों को शान्त करना, जिनके द्वारा विक्रार शान्त 
दो सकते द्वों उत शुभ भावों का अवलम्बन करना, अशुभ भाव- 
नाओं पर विजय प्राप्त करना, पर्युपशमना है 
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यहाँ 'परयुषणा” के जो दो रूप बताये गये हैं उनमें एक साध्य 
है और दूसरा साधन है । आत्मा में पूर्ण रूप से निवास करने 
के लिए या आत्मरम्ण करने के लिए विकारों फे डपशमन की 
आवश्यकता होती है | जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
विकारों की उपशानित नहीं हो जाती, तब तक आत्मरभमण का 
अपूर्व आस्वादन नहीं किया जा सकता | अतएव 'पर्युपशमना 
से विकारों को शान्त करके 'पयुषणा” अथात्‌ आ्राध्मस्थिति-स्वरूप- 
में अवस्थान करना ही परयुषण पव की आराधना करना दे । 


पयु षण के डल्लिखित दोनों अर्थों पर विचार करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पतविन्न पं पर जो अनुष्ठान 
किया जाय वहू आशतव्मस्पर्शी होना चाहिए--मात्र शरीरस्पर्शी 
नहीं। जो क्रियाकांड सिफे शरीर-शोषण करता है, आश्म- 
पोषण नहीं करता श्रर्थात्‌ आत्मिक गुणों के विकास में जरा भी 
सहायक नहीं होता, वह आध्यात्मिक दृष्टि से निष्प्रयोजन है । 


आज के दिन चौरासी छाखर योनियों के समस्त प्राणियों से 
क्षमा-याचना की जाती है | श्रथोत्‌ क्रोच और अभिमान आदि 
बिकारों का उपशमन किया जाता दे । श्रतएव हमें पर्युषण का 
अर्थ भी याद दे और उसका काये भी हमारी स्मृति में है । 


पयु षण के समय दसें क्या-क्या त्यागना पड़ेगा, इस बात 
का निश्चय भी इन दिनों में किया जाता है। आने धाली ऋतु 
में द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से हमें क्या-क्या और किस-किस 
दृष्टि से त्यागना चादिए, तथा ख्वाने-पीने आदि को मयोंदा किस 
प्रकार बाँधना चाहिए, आदि बातों का निम्चय करने के लिए भी 
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बद्द पर्व है। आज तो पर्युषण की साधना का दिन है, लेकिन 
पर्युषण पर्व अपना करप निश्चित करने के लिए है। शाख्तर में 
द्रव्य और क्षेत्र से, इस विषय पर बहुत-सा विचार किया 
गया है | 


“युषय? का अ्रथ बताते समय कहा गया था कि पूर्ण रूप 
से--भमली भाँति निवास करना, पयु षण का शब्दार्थ है | यह 
अर्थ द्रव्य रूप से साधुओं के लिए विशेष संगत बैठता है । 
संवत्सरी के ४९ दिन पहले साधु दस अपवादों के कारण एक 
जगद्द से दूसरी जगह जाकर निवास कर सकते हैं, लेकिन संब- 
त्सरी के पश्चात्‌ ७० दिन तक प्रायः दूसरी जगह नहीं जा 
सकते | 


संवत्सरी के दिन, साधु के शरीर के गले से ऊपरी भाग पर 
गाय के रोम के बराबर भी केश नहीं रहने चाहिए । अथौत्‌ जो बाल 
हाथ में आ सकते हों, ऐसे बाल नहों रहने चाहिए। इसके साथ 
ही शेष ७० दिनों में साधु को कौन-सा 'बिगया किस कल्प से 
लेना, आदि कल्प भी शास्रों में वर्णित किया गया है। इन ७० 
दिनों में यथाशक्ति अन्न-पानी का भी त्याग करना चाहिए अथोत्‌ 
उपवास करना चाहिए । उपवास का अर्थ है- 


उप-समीप वसनमुपवासः 
अयथत्‌ अन्न-पानी आदि की ओर से ध्यान हूटा कर आत्मा 
को धर्म में वसाना 'उपबास' कदलाता है। यदि आत्मा को घर्म में 


न बसाबा जाय और सोजन-पानी का स्याग मात्र किया जाय वो 
उसे लंधन भले ही कहा जाय, पर उपवास नहीं कहा जा सकता । 
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जचः 


आत्मा को धम्म में स्थापित करता दी सश्ा उपवास है। किसी 
अ्रन्थकार ने कहा भी है;-- 

कषाय विषयाहारस्तथागो यन्र वियीयते । 

उपवास: स्व विज्ेयः शेष लडघनक॑ बिंदु: ॥ 


अर्थात्‌ उपवास वह है जिसमें कषायों का, विषयों का और 
आदर का त्याग किया जाता दै। जहाँ इन सब का त्याग न 
'हो--सिफे आहार त्यागा जाय और विषय कषाय का त्याग न 
किया जाय-वह लंघन है--उपवास नहीं है । 

“पयुषिण' शब्द के प्रथम अथे के अनुसार जघन्य सात दिन 
ओर उत्कृष्ट छह मास तक ए% जगह रहना भी पयु षण कददलाता 
है । इसकी चचो लम्बी है और उसका विस्तार करने का अभी 
समय नहीं है । 

पयु षण के अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट दो गया है 
कि पाप को उपशान्त करके आत्मा में सदूगुणों का बसाना 
'पयुषण का अथ है | प्राणी मात्र के प्रति वैर-भाव भूल कर, 

अ्रन्तःकरण से प्रेमपू्वंक क्षमायाचना ररना ओर सब प्राणियों 
के प्रति सात्विक प्रेम का प्रसार करना आज के दिन का विशिष्ट 
काये या उदद श्य है । 

जिनसे किसी प्रकार का छड़ाई-मंगड़ा नहीं है, उनसे क्षमा- 
याचना कर के परम्परा का पालन कर लिया जाय, और जिनमे 
लड़ाई दे, जिनके उचित अधिकारों का अपहरण किया है, अधि- 
कारों के अपहरण के कारण जिन्हें घोर दुःख पहुँचा है, और उन 
अधिकारों को उन्हें लिपुदं कर देने से आनन्द द्ोता है, उन लोगों 
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को उनके उचित अधिकार न लौटा कर, ऊपर से क्षमा माँग लेना 
उचित नहा है। ऐसा करना सच्ची क्षमा-यचना नहीं है। पयु'षण 
पथ के कार्यों की सूचथना एक भजन में को गई है। वह भजन. 
इस प्रकार हैः- 

अरे ओ सज्जनो ब्डाछा ! पियो ने प्रेमना प्याछा ॥ 

धरी प्रभु-नामनी माछा, करो जीवन सफल भाजे ॥ 

पर्युंषण पर्व भारुद्नं, करो ना काम कई कूडू। 

बनाई शुद्ध निज दियरूं, करो जीवन सफक्त आजे ॥ 

करो सब वैर ने दूरे, हरो मन मेल तुम पूरे। 

खमावो भाव थी पूरे, करो जीवन सफक्क भाजे ॥ अरे० ॥ 

मित्रो ! व्दाला ( प्रिय) सज्जन कौन है? क्‍या साधुओ्रों के 
लिए भी कोई व्दाला सज्जन द्वोता है ? 
इस जीव ने अनाएि काल से किस-किस प्राणी के साथ प्रीति 

का नाता नहीं जोड़ा है ९? न जाने अब तक कितने प्राझियों के 
साथ इस जीव का प्रेम-सम्बन्ध जुड़ चुका है! साथ ही जिसके 
साथ प्रीति का नाता जुड़ा उसी के लिए श्राण भी दिए हैं | मगर 
जीव ने धर्म के साथ प्रोति नहीं जोड़ी । किन्तु आज शुभ दिवस 
है। आपकी ओर हमारी क्‍या पहचान है ? आप के साथ 
हमारा क्या नांता-रिश्ता है ? अगर में साधु न होता तो आप 
मुमे क्‍यों पूछते ? यह सब भाई, जो बाहर से आये हैं, इनसे 
क्षाप क्‍यों प्रेम करते हैं. ९ अगर धर्म का प्रेम न होता तो आप 
इनका इतता श्रादर-सत्कार और भ्रम क्‍यों करते ९ दिल्ली बड़ा 
शहर है, भारतवे की राजधानी है। यहाँ बहुतेरे भाते और 


सद्गापव संवत्सरी] जवाहर-किरणावल्ली : प्रथम भाग [ २४७ 


जाते रहते हैं । कौन किसे पूछता है ? फिर भी श्राप इन आगत 
आाषयों को देख कर क्यों इतने प्रसन्‍न दोते हैं, मानो आपका 
बहुत दिनों से बिछुडा हुआ भाई मिछ गया हो ९ यह सब प्रेस 
धर्म का प्रेम है। आप मेरी जो भक्ति करते हैं, उसे भी मैं अपनी 
भक्ति नहीं समझता | वह तो भगवान्‌ महावीर के धर्म को स्तुति 
है। मेरो प्रशंसा, मेरी नहीं, भगवान के धर्म की प्रशंसा है। 
धर्मानुराग के वश होकर ही आप मेरे प्रति आदर भाव प्रदर्शित 
करते हैं । 


मैं आपको रझाद्दाला सज्जन कह कर सम्बोधित क्‍यों करता 
हैँ ९ मुमे न तो आपसे घन-दौलत की चाहना है ओर न किसी 
प्रकार की भेंट ही लेनी है। मेरा जो स्वार्थ है उसकी सिद्धि 
आपके द्वारा नहा हो सकती--बह्द तो मेरी ही आत्मा से होगी । 
श्राप जिस प्रयोजन को साध सकते हैं, उस प्रयोजन ख्रे में विमुख 
हो चुका हूँ । फिर भी मैने “व्हाला' सज्जन कद्द कर आपको जो 
सम्बोधन किया है सो किसी प्रकार की चापलूसी करने के लिए 
नहीं, वरन्‌ इसलिए कि आप लोग भगवान्‌ महावीर के शाखन 
में सम्मिलित होकर शासन के प्रचार में योग देते हैं। यही 
आपके साथ हमारा नाता है और इसी से प्रेरित होकर दम 
आपको व्ट्वाला सज्जन कहते हैं । 


व्हाला सज्जन किसे कहते हैं? आपका कोई ब्हाला होगा 

तो आप जब बाहर जाएँगे तब वह मार्ग में खाने के लिए भाता 

(पाथेय) बाँध देगा । वह खर्च के लिए कुछ पेसे देगा, कार्य-सद्धि 

के लिए समुचित परामशे देगा और मा में सावधान रहने की 
१७ दि. 
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प्रेरणा करेगा । लेडिन ऐसा न करके अगर कोई आपके पास 
की भी वस्तु छीन ले दो उप्ते आप व्हाला समझेंगे या शत्र ! 

शत्रु |! 

मैं आपसे कहता हँ--आप मुझे खर्च दीजिए और में 
आपको देता हूँ। मुझ अगर महात्रतों की रक्षा न द्वो सके तो 
आप मेरे व्वाला सज्जन हैं; अतएव, नम्र या कठोर वचन कह 
करके भी भुमे ठीक रास्ते पर लाइए। इतिहास बतलाता है 
कि साधु कभी कोड़ों से पीट कर और कभी मिष्टान्न देकर ठिकाने 
लाये गये हैं ! कि्ती भी विधि से साधुओं को पथ पर लाया 
जाय, मगर यह भावना बनी रहनी चाहिए कि हम सब व्हाला 
सज्जन हैं । 


प्रेम के कारण आप पर जो उत्तरदायित्व आता है उसका 
दिग्दर्शन मैंने कराया है।पर साधुओं पर श्राने वाला उत्तर- 
दायित्व भी है। साधुश्रों से आपका सम्पर्क होता है। आप उनके 
प्रति आदर भाव रखते हैं | आप उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते 
हैं। अतएव साधुओं का यह कत्तेंव्य हो जाता है कि वे आपको 
वास्तविक कल्याण का मार्ग बताएं । आपको घमे, ब्रत और 
स्रंयम से भेंट कराएं । त्याग में ही सच्चा सुख है, श्रतएव उस 
सुस्त की प्राप्ति के लिए आपको त्याग का उपदेश दें। 


इस प्रश्नार साधुसंघ और श्रावकरसंघ का पारस्परिक स्नेह- 
स्ंवध स्थिर रहने से हो धर्म की जागृति रह सकती है। दोनों 
को अपने-अपने कर्तव्य के प्रति सजग ओर हृढ़ रहना चादिए | 
एक दृध्रे को, पथ से विचलित होते देखकर तत्काल डचिंत 
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प्रतीकार करे तभी भगवान्‌ का शासन सुशोभित रहेगा। शआ्रावक- 
संघ अगर साघु का वेष देखकर, उसकी उच्च पद-मयोदा का 
विचार करके, साधु को पथश्रष्ट द्वोते समय भी हृढ़तापू्ेक नहीं 
रोकता; और साधुसंघ श्रावकों के सांसारिक वैभव से प्रभावित 
'होकर या अन्य छिसी कारण, घम को लज्जित करने वाले श्रावक 
के कार्य देखकर भी उसे कत्तेव्य का बोध नहीं कराता तो दोनों 
ही भपने कत्तेव्य से भ्रष्ट होते हैं । 


राजाष नमि की भाता मेणरेया (मदनरेखा) का वृत्तान्त आप 
जानेंगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने कुटुम्बियों के 
प्रति सज्जन॒ता का व्यवहार करते हैं या दुर्जनता का १ 


जर्षि नामि की माता अत्यन्त सुन्दरी थी | जैसा उसका 
नाम, वैसा ही उसका सौन्दये था | मेणरेया या मदनरेखा उसका 
नाम था । वह यगबाहु की पत्नी थी। युगबाहु के एक बड़े भाई 
थे जिनका नाम राजा सणखिरथ था। एक दिन मशिरथ ने मदन- 
रेखा को देख लिया ओर देखते ही वह उस पर मुग्ध दो गया । 
उसके हृदय में पाप-वासना जाग उठी। उसने भमदनरेखा को 
अपनी स्त्री बनाने का निश्चय कर लिया | 


यद्यपि मशिरथ ने अपनी कुत्सित कामना की पिद्धि के छिए 
आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में केश 
मात्र भी पात॒ का संचार नहीं हुआ । व बचपन से ही घम्म- 
ध्यान और इश्वरस्मरण में परायण थी । मदनरेख्ा की इस दृदता 
से मणिस्थ कुछ-कुछ निराश हुआ । अन्त में उसने विचार किया 
कि मदनरेखा जब तक युगवाहु के पास रहेगी तब तह हाथ न्‌ 
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श्ायेगी | किसी अकार यगवाहु को उससे अलग करना चादिए | 


इस प्रकार विचार करके मणिरथ ने दौरे पर जाने का ढोंगः 
रचा। यगबाहु ने भाई से दौरे पर जाने का कारण पूछा तो 
मणिरथ ने कट्दा--राष्य की सीमा पर कुछ उपद्रवियों ने उत्पात 
मचा रक्खा है । उनका दमन करने के लिये मेरा जाना आवश्यक: 
है। य॒गवाहु बोला--उपद्रवियों का दमन करने के लिए मेरे 
रहते आपका जाना ठोक नहीं है । जब तक मैं जीवित हूँ, आपको 
नहीं जाने दूंगा । श्रतएव कृपा कर मुमे जाने को श्राज्ञा दीजिए । 
यदि में उनका दमन न कर सका तो फिर भविष्य में मुझे कौन 
गिनेगा 





बिल्ली के भाग्य से छींका दूटा | मणिर्थ जो चाहता था 
वह्दी हुआ | फिर भी उसने ऊपरी सन से युगवाहु को घर रहने. 
फे लिए कहा और अन्त में उसे विदा कर दिया। 


युगबाहु के चले जाने पर मणिरथ ने उत्तमोत्तम वल्च, आ मू- 
पण, सुगंध की वस्तुएं और खाने-पीने के श्रनक स्वादिष्ट पदार्थ, 
एक दूती के साथ मदनरेख्रा के पास भेजे | दूती ने मणिरथ की 
भेजी हुई सब विलास-सामग्री मदनरेखा को भेंट की । उस समय 
मद्नरेखा ने कहा-जिस नारी का पति परदेश गया हो उसे विलास- 
सामप्री को क्या आवश्यकता है ९ उसे तो उद्यस भाव से, धर्म 
की आराधना करते हुए समय-यापन करना चाहिए। मुझे इन 
वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जाओ, इन्हें वापस ले जाओ! 


मित्रो | अधिकांश में स्रियों को पतित बनाने बाली यही 
घस्तुएँ हैं । स्त्रियाँ यदि पौदूगलिक ः'गार की लालसा पर विजय 
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वि जय न सा की आय पी पट म भट कम नी पे पट कप 


प्राप्त कर सके, गहनों, कपड़ों और खान-पान की वस्तुओं पर 
-न ललचार्े, इनसे ममत्व हटा छें, तो किस की शक्ति है जो पर- 
स्त्री की ओर बुरी नज़र से देख सके ९ 





मदनरेखा ने क्॒षा है कि जिसका पति परदेश में हो उसे 
'विलास-सामप्री से क्‍या प्रयोजन दे ९ सती दमयन्ती तीन दर्ष 
तक, जब तक उसका पति नज्ञ उसे न मिल गया, गेरुए कपड़े 
'पहन कर योगिनी की भाँति रही और अन्त में अपने पति को 
-खोज लाई । बद्दिनो ! ज़रा विचार करो। जिसका पति परदेश 
गया है और जिसके लौट आने में सन्रेह् नहीं है, बह्द नारी भी 
उदासीन भाव से रहती है, उत्तम वस्त्राभूषण नहीं पहनती, सुगं- 
घित पदार्थों का उपयोग नहीं करती, तो जिसका पति परलो# 
“बला गया है, उसे किस प्रकार रहना चाहिए १ 
समय के फेर से जी, भारत दुशा और को और । 
पहलछे पति परदेश् सिधाते, नारी उदापी रोती । 
सात पिया परछोक पध्िधाते, रगढ़-रगद्ध पग घोती ॥सघमय० ४ 
एक समय वह था जब पति के परदेश जाने पर स्त्रियाँ 
खाने-पीने की ओर से भी उदासौन रद्दती थीं; एक समय आज 
है जब कि पति के परलोक जाने पर भी स्त्रियाँ बनाव-विगार 
'करने से बाज़ नहीं आती । 


मदनरेश्ला ने मशिरथ के भेजे हुए वस्त्राभूषण लाने वाली 
'दूती को फटकार बताई और वापिस ले जाने को कद्दा । दूती ने 
चृष्टता के साथ कहा--राजा आपको चाहते हैं। इन गहनों- 
“कपड़ों की तो बात द्वी क्‍या है, वे स्वयं आपके अधीन होने वाले 
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हैं। यह वस्त्र और आभूषण तो अपनी हार्दिक कामना प्रकट 
“करने के लिए दी उन्होंने भेजे हैं ।” 

दूती की निलेज्जतापूर्ण बात सुनते ही मदनरेखा का अंग- 
अंग क्रोध से जल उठा | उसने अपनी दासी से अपना खन्ना 
मेंगवाया और दूती को उसकी धृष्टता का मजा चखा देने का 
विचार किया | 

मदनरेखा की भयंकर श्राकृत देखकर दूती सिर से पेर तक 
काँप उठी । उसकी प्रचएड मुखमुद्रा देख दूती के चहरे पर हवा- 
इयाँ उड़ने लगीं। तब मदनरेखा ने उसस कहा--जा, काला मुँह 
कर । श्रपने राजा से कह देना कि वह सिंहनी पर हाथ डालने. 
को ख़तरनाक और निष्फल चेष्ठा न करे; श्रन्यथा घन-परिवार 
समेत उसका समूल नाश द्वो जायगा। 

दूती अपनी जान बचाकर भागी । उसने मणिरथ से आ्राद्यो- 
पानत साथ वृत्तान्त कह सुनाया। मणिरथ ने सोचा--ऐसी. 
वीरांगना स्त्री तो मेरे ही योग्य हे ! 

“विनाशकाले विपरीत बुद्धिः । 

एक आधी रात के समय स्वयं मणिरथ, मदनरेखा के महल 
में जा पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने द्वार खटखटाया । मद्नरेखा- 
सारा रहस्य समझ गई । उसने किवाड़ खोले बिना ही राजा को. 
फटकारा । कह्दा---इस प्तमय तेरा यहाँ कया प्रयोजन है ( जा, 
इसी समय चला जा यहाँ से !! ेल्‍ 

राजा--मदनरेखा, बिना प्रयोजन कौन किसके यहों आता 
है | मैं अपना मन तुम्हें समर्पित कर चुका हूँ। थदह तन. और 
वच। है, इसो को तुम्हारे चरणों में श्र्पित करन के लिए आया. 
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हूँ । मदनरेखा, मेरी मेंट स्वीकार करो । इस तन के साथ हो अपना 
विशाल राज्य भी तुम्हें सोप दिया जायगा। 


मदनरेंखा--राजा, काम को अ्रप्मि को अगर सहन नहीं कर 
सकते तो चिता की अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दो। 
अपनी कामाग्नि से सत्तीखाध्वी पतित्रता नारी के धर्म को आग 
न लगाओ । उस आग में नीति को भस्म न करो | अपने भविष्य 
को भस्म होते से बचाओ । पतित पुरुष, अपने छोटे भाई की 
पत्नो पर भी तू कुत्सित दृष्टि ढालता है ! में नारी होकर तुमे 
दुत्कारती हूँ और तू मेरे पैरों पड़ता है ! कहाँ है तेरा पुरुषत्व ९ 
जो काम के अधीन होकर स्त्री के सामने दीनता दिखलाता है, वह 
पुरुष नहीं हीजड़ा है। तू स्त्री और नपुंधक से भी गया-बीता 
है । अपना भला चाहता है तो अभी--इसी क्षण यहाँ से चलता 
बन | वरना, तुझे अ्रपनी करतूत का मज़ा अभ्री चखाया जायगा। 


मदनरेखा ने मणिरथ को जब इस प्रकार फटकार बताई तो 
वह अपना-सा मुँह लेकर लौट भाया । फिर भी उसे सदूबुद्धि न 
आई । उसने सोचा--जब तक युगबाहु जीवित रहेगा तब तक 
यह स्त्रीरल हाथ न लगेगा । किसी प्रकार इस काटे को निकाल 
फेंकना चाहिए | 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि: । 


इस प्रकार मशिरथ का पाप बढ़ता चला गया । लेकिन पापी 
का पाप बढ़ने से क्षानी जन घबराते नहीं हैं । ज्ञानी जन सोचते 
हैं कि पाप की वृद्धि होने से द्वी इश्वरीय शक्ति अर्थात्‌ धर्म का 
बल, प्रकाश में आता है | अधर्म की वृद्धि से धर्मों में नया जीवन 
आता जाता है। पाप के बढ़ने से ज्ञानियों की मद्दिमा बढ़ती है। 
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ब्यों-ज्यों मशिरथ का बाप बढ़ने लगा त्यॉ-त्यों मदनरेखा के 
जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी । 


अगर भारत दुःखी न द्वोता तो गांधीजी की मद्दिमा न 
बढ़ती | अतएव पाप को वृद्धि होने पर घबराना नहीं चाहिए । 
पाप के प्रतीकार का प्रकृति में एक बढ़ा|नियम है । इसी नियम 
के अनुसार मणशिरथ पाप के मांगे पर आगे बढ़ता गया और 
मदनरेखा पवित्रता की ्रोर अ्रप्न तर द्योती गई । 


युगभाहु विद्रोदिियों को दबा कर लौट आया। मणिरथ ने 
ऊपर से खूब प्रसन्नता प्रकट की । मदनरेखा को भी अ्रत्यन्त 
प्रसन्नता हुई | उसन सोचा--पति थआा गये, अ्रव किसी प्रकार का 
भय नहीं रहा | लेकिन मदनरेंखा ने मणिरथ के दुव्यवहार के 
विषय में कुछ न कहा | 


मदनरेंखा को यह गंभीरता प्रशंसनीय है। उसकी वीरता 
ऐसी है कि राजा को भी बुरी तरह फटकार सकती है और गंसी- 
रता इतनी है कि ऐसी बड़ी घटना के विषय में भी वह अपने पति 
से एक शब्द नहीं कहती । कुलीन स्त्रियां, जहाँ तक संभव होता 
है, भाई-भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देतीं । यही नहीं, वरन्‌ 
किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का 
प्रय् करती हैं। मदनरेखा प्रथम तो स्वयं वीरांगना थी। उसे 
अपनी शक्ति पर भरोसा था। दूसरे उसने सोचा-पति के आ 
जाने से दुष्ट राजा रास्ते पर स्वयं आजाएगा, अतएव अब 
पारस्परिक कलह जगाने से क्‍या लाभ है ? यही सोच कर उसने 
पिछली घटना के विषय में युगबाहु से एक शब्द भी न कहा | 
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एक बार राजा मण्गिरथ वसन्तोत्सव मनाने के लिए बन में 
गया । युगबाहु भी बसन्तोत्सव के अर्थ बन को चला। मदनरेल्ला 
ने सोचा-'पति अकेले बसन्तोत्सव मनाने जाँयगे तो उन्हें उत्सव 
फीका लगेगा । उनका साथ छोड़ना उचित नहीं है ।” यह सोच 
कर वह भी युगब्राहु के साथ हो ली । बन में १हुँच कर युगबाहु ने 
'बह रात्रि बन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया । उसने मदने- 
रेखा से भी अपना निश्चय कह सुनाया। मदनरेखा बोली--नाथ, 
में आपके आनन्द में विध्त नहीं डालना चाहतो । पर यह कह 
देना आवश्यक समभतोी हूँ हि वन में अनेक आपतक्तियों की 
आशंका रहती है, अतएवं बन में रात्रि के समय रहना उचित 
नहीं दे ।” युगवाहु ने कद्टा-- अपने साथ रक्षक मौजूद हैं। मैं 
स्वयं कायर नहीं हों । फिर ढर किस बात का है ९! 


बाग में ही युगबाहु के ढेरे-तम्बू लग गये। युगबाहु और 
अदनरेखा रात-भर वहीं रहने के बिचार से ठदरे। डेरे के आस- 
'पास पहता लग गया | 


मदनरेखा सद्दित युगबाहु को बाग में ठहृत देख सणिरथ ने 
विचारा-'आज़ अच्छा अवसर दे । अगर मेंने आज़ युगवाहु का 
काम तमाम कर दिया तो मदनरेखा हाथ लग जायगी [! 

इस प्रकार पाप-संकल्प कर के मख्रिथ घोड़े पर सवार हो 
कर अ्रकेला द्वी युगवाहु के डेरे पर आया। युगबाहु के पहरेदारों 
ने उसे अन्दर घुसने से रोक दिया | 


राजा ने कद्दा-मैं राजा हूँ । युगबाहु मेरा छोटा भाई है। 
मुझे अंदर जाने की मनाई केसे दो सकती है ? 
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पहरेदार--आप मह्दाराज हैं, यह ठीक है। आपकी आज्ञा 
सिर माथे पर | किन्तु युवराज युगवाहु सपन्नीक ठहरे हुए हैं; अतः 
आपका अन्दर जाना ठीक नहीं है। आख़िर एक पहरेदार ने. 
भीतर जाकर युगबाहु से आज्ञा ढी और युगबाहु ने कद्ा-भाई 
भीतर आना चाहते हैं, तो आने दो । 


'सदनरेखा ने कहा--नाथ, सावधान रद्विए । भाई की नज़र 
भाई सरीखी न सममिए | वे इस समय आपकी जान के प्राहक. 
बन कर आ रहे हैं । 

यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सब बात भली भाँति सुमाई,. 
पर उसने उपेक्षा के साथ कहा--यह तुम्हारा श्रम हैं। जिस 
भाई ने श्रपते पुत्र को युवराज न बना कर मुझे युवराज बनाया, 
वह मेरे प्राणों का प्राहक क्‍यों होगा ९ अगर उनके हृदय में पापः 
होता तो मु युवराज क्‍यों बनाते ९ 


मदनरेखा एक श्रोर हट गई। मणिरथ डेरे में आा गये । 
युगबाहु ने मशिरथ का यथोचित अभिवादन करके पूछा--इस 
समय आपने पधारने का कष्ट क्यों किया है ? भाज्ञा दीजिए, 
क्या कत्तंव्य हे ९ 

मशिरथ--तू शब्रुओं को जीत कर शआया है, पर तेरे शत्रु 
श्रय भी तेरा पीछा कर रहे हैं । इधर तू किला छोड़कर उद्यान में 
आकर रहा है । इसी चिन्ता के मारे मुझे नींद नहीं आई और 
मैं दोड़ा चला आया । 

मशिरथ ने अपने आने के विषय में जो सफ़ाई पेश की, वह 
ऊँ संगत नहीं थी । युगबाहु को उस्रड्ो बात से कुछ सन्देद् 
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उत्पन्न हो गया | युगब्राहु ने पिरस्कारपूरो दृष्टि से देखते हुए 
कहा--आप भुमे इतना कायर सममते हैं ? क्‍या में इतना डर- 
पोक हूँ ? यहाँ तो किला और सेना, सब समीप ही हैं । जहाँ 
मैं युद्ध करने गया था वहाँ से तो यह सब दूर थे । फिर भी न 
तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुआ, और न आपको ही मेरी 
चिन्ता सवार हुई । मुझे शत्रुओं से डिसी प्रकार की हानि हो 
सकती है, यह आपको भ्रमपूर्ण संभावना है। ऐसे अवसर पर 
आपका आना और विशेषतः उस अवस्था में जब कि में सपत्नोक 
हूँ, नितान्‍्त अनुचित दै। राजा स्वयं मर्यादा भंग करेगा तो 
मयौदा का पालन कौन कराएगा ? 


मणिरथ के चेहरे पर मुर्दनी-सी छा गई। बह बोला+- 
अच्छा, जाता हूँ | मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है 
थोड़ा पानी तो पिला दे । 


सामने ही पानी रखा था। युगबाहु अपने भाई को पानी 
पिलाने से केसे इन्कार दोता ? एक सामान्य अतिथि को पानी 
पिलाने के लिए नाहीं नहीं की जाती तो मश्रिथ बड़ा भाई और 
राजा था । उसे पानो पिलाने से युगबाहु कैसे मुकरता ? 

युगबाहु पानी पिलाने के लिए तेयार हुआ | उसने जैसे ही 
पानी की ओर हाथ बढ़ाया, तेसे ही मशिरथ ने उस पर जहर की 
बुकी हुई तलवार का वार कर दिया। युगबाहु ज़मोन पर 
लोट गया । 


मणिरथ तत्काल धोड़े पर चढ़ कर भागने को हुआ, पर 
हाथ में खून से भरी तलवार देख पहरेदारों ने उसे रोक लिया । 
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मणिरथ पहरेंदारों से युद्ध करते लगा+--आपस में संप्राम 
छिड़ गया । 

युगबाहु क्षत्रिय था। क्षत्रिय खभाव के अनुसार घायत 
अवस्था में भी उसे बड़ा क्रोध हुआ । क्रोध के मारे वह इधर- 
उधर लोटने लगा । इसी समय मदनरेखा आ गई । उसने पति 
को इस अवस्था में देखा तो क्षण-भर के लिए वद्द किंकत्तेव्यमूढ 
हो गई । इस समय मदनरेखा का क्‍या कर्तव्य है ९ उसे बया 
करना चाहिए 





भरे ओ सज्जनो ! उद्षला ! पियो ने प्रेम ना प्यारा । 
घरी प्रभु-नामनी माला, करो जीवन सफल भाजे ॥ 
ऐप प्रसंग पर रुदन करके जो अपना और मरने वाले का 
भविष्य बिगाड़े, उसके विषय में आप कहेंगे कि ठसे मरने व ले 
से बड़ा प्रेम है। रोना-धोना द्वी आज़ प्रेम की कसौटी सममी 
जाती है | लेकिन यह कसौटी भ्रम है--धोखा दै-ठगाई है । 
सच्चा प्र म क्या है और 'सज्जनता' किसमें है,यद मदनरेखा 
के चरित से सीखना चादिए । 
मदनरेखा के जीवन में इससे अधिक अनिष्ट क्षण दूसरा 
कौन-सा होगा ! दुष्ट मणिरथ ने उसके निरपराध पति का वध 
कर डाला, इससे श्रधिक विपदा मदनरेखा पर और क्‍या आ 
सकती है ९ इतना द्वी नहीं, भविष्य का भय भी उसकी आँखों के 
आगे नाच रहा है। वह गर्भवती है। ऐसे विकट समय बह 
क्या करे ? 


कायर के लिए यह बड़ा भयंकर समय है। मगर मदनरेश्षा 
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सीर क्षत्रियाणी थी | कायरता उससे कोसों दूर थी। उसने उसी 
समय अपना कत्तेव्य स्थिर कर लिया | सोचा पतिरेव का जीवन 
अधिक से अधिक दो घड़ी का है | इन दो घड़ियों का मूल्य बहुत 
अधिक है। इतने समय में ही मुझे ऐसा करना है, जिससे इनकी 
सह-धमिंणी के नाते में अपना पविन्न कत्तेज्य निभा सकू । 
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बाधदर मखिरथ और पहरेदारों में होने वाले युद्ध के कारण 
कोलाहल मच रद्द था। मदनरेखा दौड़ कर बाहर आई और 
द्वाररक्षकों से बोली--तुम किससे युद्ध कर रहे हो ९ तुम्हारे 
स्वामी केवल दो घड़ी के मेहमान हैं | इन दो ही घड़ियों में में 
स्वामी को ऐसी कुछ चीज़ देना चाहती हूँ जो उनके काम आ 
सके | इसलिए तुम युद्ध बंद करो जिससे कोलाहछ मिटे और 
शान्ति हो | अगर तुभ राजा को मार डालोगे तब्द भी कोई लाभ 
न होगा । स्वामी अब जीवित नहीं हो सकते | तुम अपने स्वामी 
के द्वितचिन्तक हो, पर में तुमसे भी अधिक उनका हित चाहती 
हूँ । राजा को भाग जाने दो । शान्त हो जाओ । 


मदनरेखा की बात सुनते ही द्वाररक्षक शान्तिपूबेक खड़े 
हो गये । राजा मणिरथ उस समय सोचने लगा--अब मदनरेखा 
मुझे चाहने लगी है।ऐसा न होता तो वह मेरी जान क्‍यों 
बचाती ९ अपने पति को न रोकर मेरी रक्षा के लिए क्‍यों दौड़ी 
अ्राती ९! 'विनाशकाले विपरीत बद्धिः । 


इस प्रकार अपने विचारों से प्रसन्‍न होता हुआ मणिरथ 
घोड़े पर सवार होकर वह्दों से भागा | लेहिन पाप का फल भोगे 
बिना छुटकारा कहाँ ९ 
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६२८ रा यम सर अर मी पथ 
आज के पा आप जी की पर 


राजा मणिरथ के घोड़े का पैर एक साँप की पूछ पर पड़ 
गया । पूंछ कुचलते द्वी साँ। उछला और उसने मणिरथ को डढैंस 
लिया । मणिरथ चल बसा और चौथे तरक का अतिथि बना ! 


इधर मदनरेखा ने देखा-स्थामी वेदना से तड़फ़ रहे हैं । 
उसने घाव पर पट्टी बाँधी और दनका सिर अपनी गोद में रक्खा । 
उसने कहा--“'नाथ )! आपकी इहलोक-लीला दो घड़ी में समाप्त 
होने जा रही है । कृपा कर मेरी बात पर ध्यान दीजिए ।! 

युगबाहु ने शाँख खोल कर कद्दा--मदनरेखा, मुझे तुम्हारी 
चिन्ता हो रही है | तुम्हारा क्‍या होगा १ भाई तुम्हारे साथ 
कैसा व्यवद्दार करेगा ९? 


मदनरेखा ने सोचा-स्वामी का मोह और क्रोध यों दूर 
न होगा | उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे करोड़ों साँपों का भी 
विष दूर हो सकता था। करोड़ों साँपों का विष दूर होना उतना 
कठिन नहीं है, जितना क्रोध का शान्त होना कठिन है । उससे 
पति से कट्द[:-- 
सुप्त जने बन्धु ऊपरे हो, प्रोतम ! राग-द्वेष परिहार । 
सम परिणाम राखजो हो, श्रीतम ! उतरोला भव पार ॥ 
हिरदें राख हो भवियन मँँगलिक शरणा चार । 


प्राणताथ ] अन्तिम सप्रय में आपका यद क्‍या हाछ है ? आप 
मुझ पर राग भर भाई पर द्वेष धारण किये हुए हैं । यह विप- 
रेत घात्त क्यों ९ यह खड़े, जो आपके शरीर में लगा है, आप 
के भाई मण्रिथ ने नहीं, बरन्‌ मैंने ही मारा है। आप उन पर 
अनावश्यक क्रोध क्यों कर रहे हैं ? भाई को तो आप प्रिय ही 
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हैं । यदि भाई आप से प्रेम न करते तो अपने बेटे की उपेक्षा कर 
के आप को युवराज क्यों बनाते ? मरी बात आपकी समम में 
न श्राती दो तो आप स्त्रयं विच!/र कीजिए । अगर आप भेरे पति 
न होते और अगर में आपको पत्नी न होती, तो आपके भाई 
श्राप से रुष्ट क्‍यों होते ९ में आपकी पत्नी हुईं और आप मेरे पति 
हुए, इसी कारण उन्होंने आपके ऊपर तलवार चलाई है। भाई 
के साथ आपका वेर कराने वाली में ही हूँ । आप मेरे स्वामी रहे, 
अतः आपको यह अवस्था भोगनी पड़ी है । मेरे स्वामी बनने का 
फन्न इसी जन्म में आपको यह भुगतना पड़ा । अगर अब अन्त 
'खमय भी आपका मन मुझ में लगा रहा तो परलोक में आपकी 
क्या अवस्था होगी ? आप अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो 
आपका और मेरा फिर सम्मिलन न हो सकेंगा । जब यह स्पष्ट 
है कि आपकी इस दशा का कारण में हूँ तो फिर आप भाई पर 

रोष और मुमक पर राग क्‍यों करते हैं ? आप परिणामों में समता 
लाइए । ऐसा करने स ही आत्मा को शान्ति मिलेगी ओर अन्त 

में शुभ गति का लाभ होगा । 


अगर आप यह सोचते हों कि मैंने आपको सदा सुख ही 
'पहुँचाया है, कभो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, तब 
मृत्यु का कारण में कैसे ? तो मेरी बात सुनिये-- 

ण्डालो सज्जन जो होवे तो हो प्रीतम ! खर्ची बाँध साथ । 

आप परलोक पसिधावता हो तो प्रीवम ! ये मुझ हाथ नो भाथ ॥ 


पु ७ कक ध्ड 
हिदे राखज्ो हो भवियन मंगलिक शरणा चार । 


प्रियजन वही है जो मुसाफिरों के समय साथ में खाना बाँध- 
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देता है। आप परदेश जाते थे तब में खर्चा! बाबा करती थी 
परन्तु आज आप परलोक की यात्रा कर रहे हैं । इस यात्रा के 
समय भी श्रगर श्राप मेरी दी हुई खर्ची बाँध लेंगे तो मैं और 
आप दूर नहीं हैं । आप समस्त चिन्ताओं का भार हटा दीजिए 
ओर निश्चिन्त होकर साम्यभाव धारण कीजिए | 

मित्रों ! आजकल आप लोगों का रहन-सहन और दी 
प्रकार का द्वो रद्दा है। आप ऐसे “वहाले' सण्जनों के पाले पढ़े हैं 
जो ऐन मौके पर धोखा देते हैं । मदनरेखा के समान “हाले! 
सज्जन ही अ्रन्त समय में इस प्रकार की खर्चों दे सकते हैं । 
दूसरे तो आपके पास की ख्रर्ची भी छीन लेंगे--अपने पास को 
देना तो दरकिनार रहा | 

मदनरेखा कहती है--'इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ट 
यही खर्ची है कि आप मुक पर राग न कीजिए और अपने भाई 
पर ट्रंप न कीजिए / 

जब तलवार मारने वाले भाई पर ही द्वष न रदेगा तो. 
क्या किसी दूसरे पर बह रह सकेगा ? 

“नहीं ! 

तो फिर सब मिल कर बोलो:-- 

खामेमि सब्वे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु में । 
मित्ती से सब्वभूएसु, वेरं मज्छ न केणड ॥ 

मदनरेखा कहती है--नाथ । यह शान्ति का समय है। 
आप सब जीवों से क्षमा की अमिलाषा कीजिए--क्षमा-याचना 
कोजिए और स् प्रथम अपने भाई से ही क्षमा माँगिए । 
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मिन्नो ! युगबाहु का अपने भाई से अधिक वेरी कौन होगा 
अगर किसी ने आपका अधिक से अधिक अनिष्ट किया द्वोगा, तो 
आपको धन संबंधी हानि पहुँचाई होगी या श्रन्य प्रकार से 
आपका चित्त दुःखित किया होगा । मणिरथ ने जेसे युगबाहु का 
सिर काटा उस प्रकार आपका सिर तो किसी ने नहीं काटा 
होगा ९ इस प्रकार मणिरथ घोरतम अपराधी था, फिर भी श्रन्त 
समय में युगबाहु ने द्वी उससे क्षमा चाही | ऐसी श्रवस्था में, 
आज परम मंगलमयी संवत्सरी के दिन आप चुप रहेंगे ९ क्‍या 
आप अपने हृदय में राग-द्वेष रहने देंगे ९ 


मदनरेखा कद्दती है--'इस शरीर का त्याग तो करना ही है, 
फिर यह खर्ची लेकर दी शरीर का त्याग कीजिए ।! कट्दो, व्हाला 
सज्जन कौन दै १ इसी से कहते हैं-- 


भरे भो सञ्जनो ! व्हाला, पिजो नो प्रेम ना प्याला । 

मदनरेखा कहती है--आप मेरा दिया हुआ प्याला पीजिए। 
इस जीवन में यद्द मेरी अंतिम भेंट है । बस, राग-द्वेष का त्याग 
कर दीजिए । 


मित्रो | श्राप क्रोग समय का ठीक-ठीक विभाग नहीं करते, 
इसलिए आपका जीवन अस्त-व्यस्त हो रद्दा है । दिन रात के 
चौबीस घंटे दंते हैं । नींद लिए बिना काम नहीं चल सकता, 
अतएव छह घंटे नींद में गये । बिना आजीविका के भी काम नहीं 
चलता, इसलिए छुद्द घंटे आजीविका के निमित्त निकल गए। 
शेष बारह घंटे बचे | इनमें से छह घंटे श्राहर-विहार, स्नान आदि 
कार्यों में व्यय होगये, क्‍योंकि इनके बिना भी जीवन-निर्वाह नहीं 

श्८ 
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हो सकता । तब भी छु्द घंटे बचे रहते हैं । यह छाद्द घंटे आप 
मुम्े दे दीजिए । अगर आप इतना समय भी नहीं दे सकते तो 
चार घंटे ही दीजिए । यह भी न बन पड़े तो दो घंटे और अन्त 
में कम से कम एक घंटा तो दे ही दीज्िण। इतना समय भी 
अगर आपने धर्म-कार्य में न लगाया तो स्मरण रकखो यह मनुष्य 
शरीर रूपी अनमोल रत्न पाकर व्यर्थ गँवा दोगे। मदनरेखा के 
उपदेश का एक घंटा युगबाहु के छिए क्या फल लाया ९ मणशिरथ 
और युगबाहु एक ही माता के उदर से उत्बन्न हुए थे | दोनों को 
साथ ही मृत्यु मी हुई। मणिरथ साँव के काटने से मरा और 
युगबाहु मदनरेखा की गोद में | लेकिन दोनों को झुत्यु में कितना 
अन्तर हुआ ९ मणिरथ नरक की घोर यातनाओं का पात्र बना 
ओर यगबाहु स्वर्ग को दिव्य विभूति का अधिकारी हुआ । 


आज काठियावाढ़ु स लेकर पंजाब परयन्त, नहाँ कहीं भी 
जैन धर्म का अनुयायी संघ है, सब एक ही दिन संबत्सरी की 
आराधता करेंगे। अतएवं हमारी आराधना एक की आराधना 
नहीं है। इस भाराधना में लाखों नर-नाग्यों के हृदय को 
पवित्रता का बल है । 


मैंने आपसे एक घंटे का जो समय माँगा है उसमें चतुविध 
संघ की नौकरी बजानों है। भगवान्‌ महावीर चतुर्विध संघ में ही 
हैं। साधु इस संघ रूपो अंग के मस्तक हैं। मस्तक का काम 
अइछो-श्रच्छची बातें बताना है; साधु भी यहो करते हैं। साध्चियाँ, 
अगर अपने कच्त॑ज्यपालन में तत्पर और हृढ़ हों तो, संघ-अंग 
की भुजाएँ हैं। श्रावक उदर के स्थान पर हैं। ठदर आहार 
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आदि अपने भीतर रख कर मस्तक, भजा आदि समस्त अबयबों 
का पोषण करता है, इसी प्रकार श्रावक साधुओं और साध्वियों 
का भी पालन करता है और स्वयं अपना भी । पेट स्वस्थ और 
विकारही न होगा तो ही मस्तक और भुजा आदि अवयवब शक्ति- 
शाली या कार्यक्षम द्वो सकते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ महावीर के 
संघ रूपी अंग में श्रावक पेट और श्राविका जंघा है । 

बेदान्त में इश्वर के विराट रूप की चार वर्णों में कल्पना 
की गई है। इंश्वर के उस विराट रूप में ब्राह्मण को मध्तक, 
क्षत्रिय को भुजा, वेश्य को ददर और शूद्र को पेर रूप में कल्पित 
किया है। इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर का संघ ही अंग है। 
जब तक सब अवयव एक दूसरे के सहायक न बनें तब तक काम 
नहीं चलता । आज संघ तो महान्‌ है पर उसमें संग नहीं दिखाई 
देता | संग का तात्पय है, जंघा का पेट को, पेट का भुजा को, 
भुजा का मस्तक को, मस्तक का भुजा, पेट एवं जंघा को, भुजा 
का पेट, मस्तक और जंघा को, पेट का मध्तक, भुजा और जंघा 
को ओर जंधा का मस्तक, भुज्ञा और पेट को सहायता देना। 
चारों अंगों करा संगठन होना चाहिए । मस्तक में श्ञान हो, भुजा 
में बल हो, पेट में पाचन शक्ति हो और जंघाओं में गतिशीलता 
हो, तो अभ्युद्य में क्या कस रह जायगी १ अगर संघ-शरीर 
के संगठन के जिए सर्वेस्व का भी त्याग करना पड़े तो भी बह 
त्याग कोई बड़ी बात नहीं द्वोनो चाहिए । संघ के संगठन के लिए 
अपने प्राशों का उत्सगे करने में भी पश्चात्पद नहीं होना चाहिए। 
संघ इतना महान्‌ है कि उप्के संगठन के हेतु, आवश्यकता पड़ने 
पर पद्‌ और अहंकार का मोह न रखते हुए, इन सब का त्याग 
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कर देना श्रेयरकर है। आज यदि संघ सुसंगठित हो जाय, 
शरीर की आँति प्रत्येक अवयव एक-दूसरे का सहायक बन जाय, 
समस्त शरीर का श्रेय ही एक भ््रयव का मुख्य लक्ष्य हो जाय, 
तो साधुता की वृद्धि हो, संघ-शक्ति का विकास हो तथा घमम एवं 
समाज की विशिष्ट उन्नति द्वो | इस पविन्न और महान्‌ लक्ष्य की 
प्राति के लिए में तो अपनी पदमयौदा को भी त्याग देने के 
लिए तेयार हूँ । संघ की सेवा में पारस्परिक अनेक्य को कदापिः 
बाधक नहीं बनाना चाहिए । 
में पूछता हूँ, जिस कार्य से चारित्र में वृद्धि ओर भगवान्‌ 
को आज्ञा का पालन द्वोता है, उसमें आप भी शरीक हैं ९ 
अवश्य है !! 
मगर ऐसा न हो कि यशोलाभ के लिए शरीक भी हो जावें 
ओर भीतर-भीतर पोल भी चलती रहे । 
में संघ का ऋणी हूँ । संघ का मुक पर क्या ऋण है, यह्द 
बात में साहित्य में परिडतराज कहलाने वाले जगन्नाथ कवि की, 
उक्ति में कहना चाहता हूँ :-- 
भुक्ता रणाल् पटछी भवता निपीता- 
न्यग्बूनि यश्र नलिनानि निपेवितानि। 
रे राजइंस ! वद तस्य सरोवरस्य, 
कृस्येन केन भवितासि कृतोपकारः ॥ 


यह अन्योक्ति »लंकार हे | भाव यह है कि--एक सरोवर 
पर राजहंस बेठा था| एक कवि उसके पास होकर निकला। 
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राजहंस को देखकर कवि ने कह्ा--दे राजहंस, में यहाँ रह कर 
तेरो क्रिया देंखता रहता हूँ | तू कमल का पराग तिकाल कर 
खाया करता है और पराग से सुगंधित हुए जल का पान करता 
रहता है। तू इधर स उधर फुदक कर, कमलिनी के कोमल- 
कोमल पहनवों पर विद्ार किया करता है। तू यह सब तो करता 
डै; मगर में यह पूछता हूँ कि हस सरोवर का तुक पर नो ऋण 
है, उससे मुक्त होने के लिए तू क्‍या करेगा १ तुम किस प्रतिदान 
से इस ऋश से उऋण होओगे 


कत्रि राजहूंस को सम्बोधित करके कहता है--में तुम्हें एक 
काम बताता हूँ । अगर तुम वह काम करोगे तब तो ठीक है, 
अन्यथा घिक्कार के पात्र बन जाआगे | वह काम क्‍या है १ 
तुम्हारी चोंच में दूध और पानी को अलग-अलग कर देने का 
गुण विश्वमान हैँ । अगर इस गुणा को तुम बनाये रहे तब तो 
यह सरोवर प्रसन्‍न होगा और कहेग/-वाह्‌ ! मेरा बच्चा ऐसा 
ही होना चाहिए ! इसके उिपरीत अगर तुमने इस गुण में बद्धा 
'लगाया तो सरोवर के ऋणी भी रह जाओगे और सार में हँपी 
के पात्र भी बनोगे। 


यह अन्योक्ति अलंकार है भथात्‌ किसी दूसरे को संबोधन 
करके, दूसरे स कहना है। इस दक्ति को में अपने ऊपर ही घटाता 
हूँ । यह संघ मानसरोवर है । मेंने संघका अन्न खाया है । 
संघ ने मेरी खूब संवा-भक्ति की है। संघ की सेवा का आश्रय 
'बाकर मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता, बल्कि संघ द्वारा 
सें अधिकाधिक सम्मानित द्वोता जाता हूँ | यद्द सब्र कुछ तो 
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हु भा; मगर गुरु महाराज मुमसे पूछते हैं--तुम कौत-सा काम 
करोगे, जिससे इस ऋण से मुक्त हा सको ? 


साधु आपस आदर लेते हैं । क्या आहार का यह ऋण 
साधुओं पर नहीं चढ़ता ? आप भले ही उसे ऋण न सममें और 
उसका बदला लेने को भावना न रक्खे, तथायि नीति-निष्ट और 
धर्मप्रिय ऋणो की भाँति इस ऋण का बदला तो चुकाना ही 
चाहिए। जो साधु रुच्चा है, वह अपने ऊपर संघ का बोर. 
अवश्य ही अनुभव करेगा। में अपने ऊपर संघ का ऋण मानता. 
हूँ, इसलिए प्रश्न यह है कि में संघ के ऋण स किस प्रकार मुक्त. 
हो सकता हूँ? 


एक आचाय की हैसियत से सत्यासत्य का विषेक रखते. 
हुए निेय करना मेरा कत्त व्य है। सत्य-निर्णय स शगर मेरी 
पोल खुलती हो तो खुले, दूसरे मुक्त पर क्रद्ध द्वोते हों तो हो 
जाएँ, किसी प्रकार का ख़तरा भुक पर आता हो तो आजाए, फिर 
भी सत्त्य निर्णय देना मेरा कत्तेव्य है। यदि मैंने सत्त्य-असत्य 
का निर्णय करने में प्रमाद न किया, निष्पक्ष भाव से सत्य-अपत्य 
का निणेय किया तो में संघ के ऋण मे मुक्त द्वो सकूगा | 
विपरीत श्राचरण करने से संघ का ऋण भी मुझ पर लदा रहेगा 
ओर में संसार में घिक्कार का पात्र बन जाऊँगा | 


ठाणांगसूत्र में कहा गया है कि निष्पक्ष होकर, विवेक पू+क 
संघ में शान्ति रखने वाला महानिर्जरा का पात्र होता है । संघ 
का आचारये होने पर भी अगर में निष्पक्ष न बन सका, में अपने 
कत्त व्य का भलीभाँति पालन न कर सका, तो संघ का ऋगणी: 


महापवे संवत्सरी] जवाहर-किरणाबछों : प्रथम भाग [ २७६ 


अनननग जनता >> 


बने रहने के साथ ही कमलप्रभाचायें के समान मेरी भरी गति 
होगी । 

कमलप्रभ आचाये ने तीथकर गोत्र बाँधने की सामग्री इकट्री 
करली थो | उनके आने पर लोगों ने सोचा था कि अब समस्त 
चैत्यालयों का उद्धार हो जाएगा । किन्तु कप्लप्रभ आचाये 
ने साफ कष्ट दिया कि भगवान्‌ के नाम पर फूल की पंखुरी भी 
चढ़ाना सावद्य है | चेत्यालय आदि भगत्रान्‌ की आज्ञा के काम 
नहीं है । ऐसे निष्पक्ष और साहसी कमलग्रभाचाय थे, मगर एक 
बिपरीत स्थापना#ऊ के कारण सावद्य आचाय कहलाने लगे। 

इसी सम्बन्ध में में आपसे एक बात ओर कहना चाहता हूँ। 
जैसे राजहंस के लिए सरोवर है, उसी प्रकार क्या आप लिए 
भारतवर्ष नहों है ९? क्या आपने भारत का अन्न नहीं खाया है ९ 
पानी नहीं पिया है ? आपने भारत में श्वास नहीं लिया है ९ 
क्या यह शरीर भारत के अन्न-जल से नहीं बना है ? 


आपने इसी भारतभूमि पर जन्म ग्रहण किया है | इसी 
भूमि पर आपने शैशव-क्रीड़ा की है । इसी भूमि के प्रताप से 
आपके शरीर का निमोण हुआ है। हंक्ष ने मानसरोबर से जो 
कुछ प्राप्त किया है उससे कहीं बहुत अधिक आपने अपनी जन्म- 
भूमि स पाया है । अतप्व हंस पर मानसरोवबर का जितना ऋण 
है, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऋण आपके ऊपर अपनी जन्म- 
भूमि का है । इस ऋण को आप किस प्रकार चुकाएँगे ९ 

श्रापका यह शरीर भारत में बना है या किसी विद्देश में ९ 








॥ साध्वो के चरण छूने की स्थापना । 
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भारत में !! 

फिर आपने भारत को क्‍या बदला चुकाया है ? विलायती 
वस्त्र पद्दन कर, विलायती सेंट लगा कर,विलायती बिस्कुट खाकर, 
बिलायती चाय पीऋर, विलायती वेशभूषा घारण करके और 
विलायतो भावना को अपना कर द्वी क्या आप अपनी जन्मभूमि 
का ऋण चुकाना चाहते हैं ? ऐसा करके आप कृतकृत्यता का 
अनुभव करते हैं ९ 


कल एक समाचार-पत्र से मेंने वह संदेश सुता था जो 
गांधीजी ने अमेरिका को दिया था। इतना समय नहीं है कि में 
उस संदेश का विवरण करके आपको सममाडें, फिर भी संक्षेप 
में में कहता हूँ । 


एक वे भारतीय हैं जो पक्षपात के वश होकर अथवा भय 
के कारण ऐसे दबे हुए हैं कि जानते हुए भी सत्य नहीं कहते । 
इसके विपरीत दूसरे वे हैं जो भारत को ओर से अमेरिका को 
निर्भेय, नि.संकोच होकर इस प्रकार का संदेश दे सकते हैं । आप 
भगवान्‌ महावीर के श्रावक हैं | आपसे जगत्‌ न्याय की आशा 
करता है। अगर आप समुचित न्याय नहीं दे सकते या उस 
न्याय की मान्यता को अंगीकार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा 
कौन करेगा ९ 


आप पर जिसका ऋण चढ़ा है, उसका ऋण चुकाये बिना 
केवल 'खमत खामन/ कर लेने से ही क्‍या ऋण चुक जायगा ? 
आप आज खमस्त जोबों से खमतखामना* करंगे तो क्या भारत 
से भी खमतखासना' न करेंगे ? भारत और मारतीय में आधार- 
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आधेय का संबंध है | यही नहीं, लक्षणों दृत्ति स, जो अथे करने 
की पद्धतियों में से एक मुख्य पद्धति है, भारत का अर्थ भारतीय 
अथौत्‌ मारत का निवासी द्ोता है। ऐसी स्थिति में भारत से 
'खमातखमना करने का अर्थ भारतीयों से क्षमायाचना करना है । 
आप आज भारत से किस प्रकार क्षमा-याचना करेंगे ९ क्या इस 
क्षमायाचना के पश्चात्‌ भी आपकी भारत का अ्रनिष्ट करने वाली 
प्रवृत्ति जारी रहेगी ९ अगर ऐसा हुआ तो आप संवत्सरी महा 
पर्व को जगत्‌ में उपहासास्पद बनाएँगे। इससे आपका भी 
अकल्याण होगा । आपके अन्तःकरण में एक प्रकार की घृष्टता 
उत्पन्न होगी । अतएवं मित्रो ! अगर आप आज संकक्‍त्सरी पर्षे 
के उपलक्ष्य में, निर्मेल अन्तःकरण से भारत से क्षमायाचना 
करना चाहते हैं तो ऐसे कत्तंव्यों को अपनाइए, जिससे आप 
उसके ऋण स मुक्त हो सके | भारत का मंगल-साधन करने वाली 
प्रवृत्तियों से विमुख न रहकर ओर अमंगलजनक उव्यापारों का 
परित्याग करके दी आप भाग्तवर्ष से क्षमायाचना कर सकते हैं । 


एक विद्वान्‌ का कथन है छि फ्रांस स्वाधीनता का जनक है, 
रूस ने साम्यवाद को जन्म दिया है और भारतवष में बन्घुता की 
उत्पत्ति हुई है । फ्रांस में स्वाधोनता के लिए, रून में साम्यवाद 
के लिये और भारतवषं में बन्धुता के लिए क्रांति हुईं थी । 


स्वाधीनता के लिए शारीरिक बल का उत्कर्ष हुआ, साम्य 
संघबल से प्राप्त हुआ और बन्धुता।सहनशक्ति से मिन्री। स्वा- 
घीनता और साम्य के नाम पर रक्त की नदियाँ बही हैं, पर 
अन्घुता सइन कर जाती है । वह सब को क्षमा कर देती है । 
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जैन शास्त्रों में दस प्रकार के यतिघर्म कह्दे गये हैं। क्षमा 
उन सब में प्रथम है | क्षमा के लिए अहिंसकता, त्याग, अलोलु 
पता आदि अनेक गुणों की आवश्यकता दै। इनके विद्यमान होने 
पर द्वी सच्ची क्षमा श्राती है | 


गांधीजी ने इंग्लेग्ड में बैठकर अमेरिका को जो संदेश दिया 
है, वह शायद सभी भाषाओं में प्रकाशित हुआ द्वोगा, पर मैंने 
एक हिन्दी के समाचार-पत्र में इस प्रकार छपा देखा है (-- 


अभी तक संसार की जातियाँ आपस में पशुश्रों को तरद 
लड़ती थीं। मगर भारतीयों ने अनुभव किया 5 वह कानून जो 
पशुधृत्ति पेदा करता है, मानव जाति का नेत्‌ त्व नहीं कर सच्चता । 
में व्यक्तिगत तौर पर दिन्दुस्तान को आज़ादी को खूनी तरीकों . 
से लेने के बजाय सदियों की प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ | संसार 
रक्तलीला से तंग आ गया है। और मेरा विश्वास है कि शायद्‌ 
भारत के भाग्य में ही संधार को उस दयनीय दशा से छुटकारा 
देना लिखा हो। में भारत के उस महान्‌ अहिंसात्मक युद्ध में 
हादिक सहयोग देने के लिए प्रत्येक जाति को निमंत्रित 
करता हूँ।' 


गांवीजी ने अपने संदेश के आरंभ में दी खूनी लड़ाई लड़ने 
वाली जातियों को पशु बतलाया है | अगर गांधीजी में आत्म- 
बल न होता तो लोग उनसे टुकड़े-टुकड़े कर डालते ओर कहते-- 
ककया हम पशु है ?! किन्तु उनके आत्मबल से प्रभावित होकर ही 
लोग उनके कथन में सत्य का आभास पाते हैं और हर्ष के साथ 
उनका संदेश पढ़ते हैं । 
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देखो, एक भारतोय बे भी हैं जा भारत का नमऊ-पानी खा 
करके भी भारत के साथ धोखा कर रहे हैं। और गांधीजी भी 
भारतीय हैं जो संसार में, भारतवर्ष को एक महान्‌ आदश का 
संस्थापक बनाकर उसका गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं | वे विश्व 
को श्रहिंसा का अमृत प्रदान करके उस मौत से बचा लेने के 
लिए छुंटपटा रहे हैं । 


इससे आगे चलकर गांधीजी ने उस कानून को, जो शख- 
बल और मारकाट को बेघरूप प्रदान करता है, पशुबल बत- 
लाया है। वह कानून मानवजाति का नेतृत्व नहीं कर सकता । 
ऐसे कानून से विश्व की मानवता का हास ही हुआ ओर द्वोता 
है । उसने मनुष्यता को कलंकित या है | मनुष्यता के उज्जवल 
पट पर वह कानून एक काला धब्बा है। उसने महुध्य को पशु 
बनाने में सहायता पहुँचाई है | नवथुग के प्रभात में श्वास लेने 
बाला मानव ऐसे कलंकमय कानून का अनुसरण नहीं करेगा । 
कौन भला आदमी, मनुष्य को पशु बनाने वाले कानून के आगे 
मस्तक मुकाएगा ९ 


जेन लोग एक चि्ंटी को बचाने में भी दया मानते हैं तो 
मनुष्य-रक्षा में क्‍यों नहीं मानेंगे ? मगर जब प्रथ्वी पर मनुष्यों 
के रक्त की धारा नदी की भाँति प्रबाहिद होती है, तब साहस- 
पूथेंक आगे आकर उसे रोकने,उसका खुलमखुला विरोध करने 
का सामथ्य उनमें कहाँ है ? वे मरते हुए पशु को तो चाहे छुड़ा 
दंगे, लेकिन मानवीय युद्ध के विषय में कहेंगे---राजाओं का 
विग्रह तो महाराज भरत के समय से दी चला आ रहा है ।” 
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लेकिन आज गांधीजी पुकार $र कहते हैँ -'पशुबल वाला 
कानून मानव जाति का नेतृत्व नहीं कर सकता ! 


इससे आंगे चल कर गांधीजी कहते हैं--खूनी तरीके से 
शअथोत्‌ मारकाट करने से यदि खराज्य मिलता हो तो में सैच्ड्ों 
वर्षों तक बिना खराब्य के रहना पसन्द करूंगा; इतने लम्न्रे 
समय तक प्रतीक्षा करता रहूँगा परन्तु मारकाट के तरीके से 
स्राज्य न छूगा | 


संसार रक्तलीला से घबराया हुआ है । ए% मनुष्य दूसरे 
मनुष्य का, एक जाति दूसरी जाति का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
का गला काटते-काटते घबरा चुका है। विश्व के इतिहास के 
बन्ने रक्त को लालिमा से रंगे हुए हैं | दुनिया की प्रत्येक मौजुदा 
शासन-पद्धति खुन-खब्चर की भयावद्द स्मृति है। कौन-सा राज्य 
है, जिसको नींब्र खून से न सींची गई हो १ कौठ-सी सत्ता है जो 
मनुष्यों का खून पिय्र बिना मोटी-ताज़ी बनी हो ? आज सारा 
संसार ही जैसे वध, ध्यंस, विनाश और संहार के बछ पर संचा- 
लित द्ोता है। यह स्थिति घबराइट पैदा करने बाछो है। 
आखिर मनुष्य यह स्थिति कब तक सहन करता चला जायगा 


आगे गॉँधीजी ने कहा हे--इस असह्य स्थिति का नाश 
करना शायद भारत के ही भाग्य में लिखा है | भारत ही मलुष्य 
की इस पशुता का नाश करने में नेठत्त करेगा। भारत को 
संस्कृति में अद्विंसा को जो उच्चतर ग्थाव प्राप्त हे, भगवान्‌ सहा- 
बोर ने अहिंसा का जो आदशे जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया है, 
वही आदश भारतीयों को शआागे आने में प्रेरक बनेगा । 
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मित्रो | आज आप लोग विदेशी वस्त्राभुषण, खानपान और 
भावना को अपनाने में अपने आपको कृतार्थ सममते हैं; आप 
अपनी मौलिक संस्कृति को नगश्य समझ कर उसके प्रति अपना 
उपेक्षा-भाव प्र4शित करते हैं, या घृणा करते हैं, लेकिन गांधीजी 
क्या कहते हैं ? गांधीजी कहृदते हैं--“यूरोप, एशिया और श्रमेरिश्य 
को अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व को रक्तपात से अगर कोई बचा सकता 
है तो भारत ही बचा सकता है! | में पूछता हूँ--क्या भारत के 
पास तोपें, मशीनगर्न और बम हैं ? नहीं! तो फिर भारत दुनिया 
को भीषणता से किस प्रकार बचा सकेगा ? इसका उत्तर यह है 
कि भारतवर्ष के पास भले ही पाशविक शक्ति नहीं है, परन्तु वह 
अहिंसा और सत्य की दैवी सम्पत्ति से सम्पन्न है | रक्त से रक्त 
नहीं घुलता--पशुबल से पशुबल का विनाश नहीं होता । रक्त 
धोने के लिए निर्मल नीर श्रपेक्षित है और पशुबल की सत्ता को 
संग करने के लिए दैवीबल की आवश्यकता है। भारतवष् ने 
अद्विंसा और सत्य का जो मंडा गाड़ा है, उस मंडे की शरण 
ग्रहण करने से ही संसार की रक्षा होगी । श्रन्य देश जहाँ तोपों 
और हलवारों की शिक्षा देते हैं वहाँ भारतवर्ष अहिंसा का पाठ 
सिखाता है | भारत ही अहिंसा का पाठ सिखा सकता है, किसी 
दूसरे देश की संस्कृति में यह चीज़ ही नज़र नहीं आती । बन्धुता 
का जन्म भारत में ही हुआ है। भारतीय स्त्रियों ने दी शान्ति 
और प्रसन्नता के साथ लाठियों की मार खाकर दुनिया को 
खट्सा की महत्ता दिखलाई है । ऐसी क्षमता किसी विदेशी नारो 
में है ९--ह॒गिज्ञ नहीं । 

अहिंसा का अनमोल वरदान जब भारत संसार को दे रहा 
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है, तब भी क्‍या आप चर्बी के वस्त्र पहनेंगे ? अहिंसा की प्रतिष्ठा 
के लिए में तो मिल मात्र के कपड़ों का निषेष करता हूँ 


अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए बड़ी कोमत चुकाने की आव- 
श्यकता है | भारतीय लोग आज़ अपने प्राणों का मूल्य देकर 
अहिंसा की प्रतिष्ठा करने में संलम्न हैं | स्वयं मर जाना स्श्ैकार 
है पर मारने वाले को मारना स्त्रीकार नहीं; यहाँ तक कि उच्त पर 
रोष का भाव उत्पन्न होने देना भी स्वीकार नहीं; इस प्रकार की 
हृढ़ता और साहस से अहिंसा की प्रतिष्ठा होती हे। भारत के 
धार्मिक इतिहास को देखो, जेन शास्त्रों के कथानुयोग का पारायण 
करो तो विदित होगा कि हमारे पूबेजों न अहिंसा का आत्मबल 
प्राप्त करन के निम्तित्त क्‍या किया है ९ ऐसी स्थिति में आपसे 
श्रगर साधारण त्याग को आशा को जाती है, तो क्‍या वह भी 
पूरी न करोगे ९ 


भारत के वस्र चले जाने से भारत का गौरव मरा दो नहीं 
था, लेकिन विछुप्त अवश्य ह्वो गया था। अब ज्यों ही भारत 
ने अपने वस्त्र बदले, वही पुराने अपने देश के वसद्र अपनाये, 
त्यों दी भारत में एक नवीन दिव्य शक्ति का आविभ्भाव हुआ है। 
नल करकोटक के काटने से कुबड़ा हो गया था; परन्तु यम ने 
उसे कपड़े देकर कहा--लो, यहद्द कपड़े पहनो, इन्हें पहनते ही 
पहले की भाँति शरीर सुन्दर-सुड़ोल बन जायगा ।” यह्‌ पुराण 
का आख्यान दे । भारत के साथ तुलना करने के लिए यह बड़े 
काम का है । जैसे नल, दमयन्ती के सामने उन बच्चों को पहनते 
डी पूर्व की भाँति दिव्य-शरीर बन गया था, उसी प्रकार भारत- 
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चष भी ब्यों-ज्यों अपन वस्यों को शपनाता जाता है स्वयॉ्यों 
अपने पूर्ववर्त्ती गौरव को प्राप्त करता जाता है। 





भारतीय लोगों ने हिन्दुस्तान को नज्ञग करके मेंचेस्टर के 
कपड़े पहने थे, इस कारण उनमें कुरूपता आगई थी। श्ब 
मेंचेस्टर के कपड़े फेंक कर अपने देश के शुद्ध कपड़े पहनते हो 
उनमें एक प्रकार की तेजस्विता आने लगो हैं | गांधीजी द्वारा 
असेरिका को दिया गया संदेश उस तेंजश्विता का जीवित 
प्रमाण है । 


अगर किसी को फॉँसी रुपया देने से छूटती हो तो आप 
लोग इसके लिए कितना चन्दा देंगे ? यदि सरदार भगतर्धिंदद 
की फॉसी रुपया देने से कट सकती तो, में सममता हूँ, गरीब 
से गरीब भारतीय भी भूख का कष्ट सदन फरके पाँच रुपया 
प्रसन्नतापूर्वक दे देता | जब एक व्यक्ति की फॉँसी के विषय में 
यह बात है तो सम्पूर्ण संसार को फाँसी से बचाना क्‍या उससे 
अत्यधिक मूल्यवान नहीं है ? व्यक्ति चाहे जितना महान्‌ हो 
फिर भी समष्टि के मुकाबिले उसकी महत्ता कम ही है । किसी 
भी अबस्था में एक व्यक्ति समष्टि स अधिक वजनदार नहीं दो 
सकता; क्‍योंकि समष्टि के उज़न में उस व्यक्ति का भी वज़न 
सम्मिलित है, और साथ ही अन्य व्यक्तियों का भी, जो उस 
समष्टि के अंग हैं। अतएव व्यक्ति की अपेक्षा उस समूह का, 
लिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित हे, सदेव अधिक मूल्य ठहरेगा | 
इसलिये में कहता हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेक्षा सम्पूर्ण 
विश्व की रक्षा का कार्य अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और श्रेय- 
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न सी भी की की जी जी थी आय 


सस्‍्कर है| गाँधीजी ने अमेरिका को जो संदेश भेजा है उसप्तमें 
समस्त संसार की फॉसी छुटाने का प्रयोजन है । संसार अद्विंसा 
की आराधना द्वारा ही फाँसी से छुटकारा पा सकता है। श्रहिंसा 
देवी की वास्सल्यमयी गोबी में जब प्रत्येक राष्ट्र सन्‍्तान की 
आँति लोटेगा, तभी उसमें सच्चा बन्धुत्व पन्प सकेगा। श्रहिंसा 
भगवती ही बन्धुत्व का अमृत रूचार कर सकती है। अहिंसा 
माता के अतिरिक्त और किसी का सामध्य नहीं कि वह बन्धुभाव 
का प्रादुभाव कर सके और आत्मीयता का सम्बन्ध विभन्न राष्ट्रों 
एवं विभिन्न जातियों में स्थापित कर सके । विभिन्न-विभिन्न 
समयों में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक ही माता के हृदय का रस- 
पान करके सद्दोदर बन जाते हैं; इसी प्रकार विभिन्‍न राष्ट्रों के 
मानव जिस दिन एक श्र्टिसा मांता का अमृत रस-पान करेंगे 
डसी दिन वे 'सद्दोदर” बन सकेंगे । 

भारत का यह परम सौभाग्य हे कि उसे चिरन्तन प्राचीन 
काछ से अहिंसा का आदर्श सिखलाया जाता रहा है । भारत में, 
अदिसा पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि उसी को परम 
घम माना जाता है। भगवान्‌ महावीर ने इस देवी भावना का 
जीवन-व्यवद्दार में प्रयोग करके उसकी व्यावहारिकत के विषय में 
की जाने वाली समरत शंकाओं का निरसन किया था और आज 
गांधीजी ने पुनः उस भावना को सजीव रूप प्रदान करने का 
भगीरय प्रयत्न किया है ! हाँ, अगर भारत में अद्विंसा की भावना 
पहले से विद्यमान न होती तो कौन जाने गांधीजी किस पथ पर 
अ्रभ्नसर हुए होते ? अगर उन्होंने अ्रदिंसा का पथ ही निर्मण 
किया होता तो, भगवान्‌ ही जाने, कौन उनको बात सुनता 
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लेकिन नहीं, भारत अहिंसा की सद्दिमा समझता है। इसी के 
बल पर तो गांधीजो अ'-ज अद्विंसा का सिंदनाद अमेरिका तक 
पहुँचा रहे हैं । इस स्थिति में आपका यह परम कत्तें्य है कि 
आप गांधीजी के स्वर में स्वर मिला कर उनके नाद को अधिक 
बुलंद बनावें और अपने व्यवहार से उसकी सत्यता प्रमाणित करें । 

गांधीजी ने अपने संदेश में, अन्त में, संसार की समस्त 
जातियों को श्रदसा के युद्ध में द्ार्दिक सहयोग देने के लिए 
आमंत्रित किया है । 

आप यह न भूल जाएँ कि गांधीजी ने जो आमंत्रण दिया 
है, वह अफेले गांधीजी का आमंत्रण नहीं हैं । गांधीजी देश के 
प्रतिनिधि होकर गये हैं | अतएवं उनका दिया हुआ आमंत्रण 
समस्त भारत का भामंत्रण है | इसझा अर्थ यद्द हुआ कि आज 
सारा भारतवर्ष, श्रहिंसा-युद्ध में सहयोग देने के लिए इतर देशों 
को निमंत्रिव कर रहा है। आप भारतीय हैं, इसलिए वह 
निमंत्रण आपने भी दिया है । 

इस निमंत्रण से आपके ऊपर कितना उत्तरदायित्व आ पढ़ा 
है? आप दूसरों को सहयोग के लिए आमंत्रित करेंगे, तब 
आप स्वयं क्‍या करेंगे ९ क्‍या आप सर्वेप्रथम सहयोग नहीं देंगे ? 
बल्कि दूसरों से तो आप केवल सहयोग चाहते हैं, और वह 
सहयोग भी सिफे द्वार्दिक दी, सारायुद्ध तो आपको ही लड़ना है। 

भारत रूपी मानसरोवर के राजहंसों ! श्रगर तुम इतना भी 
न कर सके तो भारत का ऋण किस प्रकार चुकाश्रोगे १ 

मैं संघ के संबंध में भ्ापसे कद्द रहा था। अगर आप संघ - 


१६ दि. 
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की विजय कराना चाहते हैं तो संघ का संगठन करो वत्तेमान 
युग इतिहास में एक महत्वपूर्ण “स्थान रखता दहै। यह ऐसा युग 
है, जिसका भविष्य के साथ गहरा संबंध रहेगा। जैनों की 
संख्या ११-१२ लाख # के करीब है । यह संख्या पंतीस करोड़ 
की जन ख्या में नगण्य-सी है; फिर भी अगर आप सब संगठित 
हो जावें तो वीर-संघ की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। अगर आप 
में संगठन का बढ न होगा तो श्राप किसो गिनती में न रहेंगे। 
अतएवं संगठित होकर अपनी शक्ति केन्द्रित करो और वीर 
संघ को शक्तिशाली बनाओ। संघ-सेवा का बहुत बड़ा माद्दात्म्य 
है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है । संघ की उत्कृष्ट सेधा 
करने से तीर्थंकर गोत्र| का बंध द्वो सकता है! अगर आप 
संघ की सेवा करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। 

भारत की बन्घुता की अलौकिक भावना को जागृत करने 
का एक उत्कृष्ट साधन तप भी है। भारत में छह करोड़ आदमी 
भूखों मरते हैं । चौवीस करोड़ भी यदि प्रतिदिन भोजन करते हैं 
तो अगर वे भगवान्‌ को आज्ञा के अनुसार एक माप्त में छह 
पोषध ( परिपूर्ण उपवास ) कर लें तो एक भी आदमी भूखा न 
रहे । अगर छुद्द उपवास आपसे न हो सकें तो चार, दो या कम 
से कम एक द्वी करो । महीने में छह पौषध करने से आत्मिक 
लाभ तो होगा ही, साथ दी साथ और भी लाभ होंगे | ढाक्टरों 
की शरण नहीं लेनी पढ़ेगी, अपवित्र दवाश्यां न खानी पड़ेंगी 
और कॉइड-लोवर-आइल जैसी धृणित चीजों से बचे रहोगे । 
_._ जाजकल भपने सभाज में ज्ञान की बहुत कमी हो रही है। 
& क्षय लगभग १५ छाख है । --सम्पादक 
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कभी एक-दो दिन पहले सर्वोधमसम्मेलन का प्रश्न मेरे सामने 
जाया था | में समाज के नियमों से बँघा हुआ हूँ, श्रब वहाँ 
कौन जावे ? शिक्षा की कमी के कारण समाज में अच्छे विद्वान 
न होने पर समाज का मुख कौन उज्ज्वल करे ९ 





आप जितना स्र्य विवाह-शादियों में करते हैं, उतना न 
क्रके--उसमें कमी करके वद्द रकम श्ञात-प्रचार में, शिक्षा के 
विकास में लगावें तो कितना महत्वपूर्ण काम हो जाय ९ सुना 
है, सेठ जमनालालजी बजाज ने, जो छाखों की सम्पत्ति के अधि- 
कारी हैं, अपनी पुत्री का विवाह सिफे ५०) रुपये में ही सम्पन्न 
कर दिया था। आप लोग विवादों में कितना खर्च करते हैं १ 
अगर आप विवाहों में अनावश्यक खच्चे न करें और उसके बदले 
शिक्षण संस्थाओं का पोषण करें, जिनके छात्र चारों ओर घूम 
कर धमे-प्रचार करने के योग्य हों, तो संघ और घर्म का कितना 
लाभ दो सकता है ? ऐसा करने से समाज अशिक्षित कहलाने 
'के बजाय शिक्षित कहलाने लगेगा। किसी भी समाज के सभो 
लोग पूर्ण शिक्षित नहीं होते, लेकिन थोड़े से लोग यदि उच्च श्रेणी 
के शिक्षित द्वोते हैं तो उस समाज की लाज रह जाती है । 

दवदृददनजराल ज्वालमालाहतानाँ । 
परिगछित छतानां ब्लायतां भूरुद्ाणाम्‌ ॥ 
भयि जछूघर ! शेछ । श्रेणी श्डयोषु तोय॑ । 
वितरप्ति वहु को<यं श्रीमदस्तावकीनः ॥ 

कवि ने श्रलंकार-युक्त भाषा में कहा हे--दुष्काल पढ़ा हुआ 

है । प्रीध्म की लपटें दावांनल की तरह फेल रही हैं । उनसे 
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बढ़े-बढ़े पेड़ों को शाखाएँ सूख-सूख कर गिर रही हैं । संसार 
ऊजड़ा-सा प्रतीत होता है । सब जीवधारी पानो की ओर नजर 
लगाये बैठे हैं । ऐसी भयंकर स्थिति में मेघ की गर्जना हुई, 
बिजली का कड़ाका भी हुआ और अन्त में पानी भी बरसा | 
पर बरसा कहाँ ? पहाड़ को चट्टानों पर ! जहाँ पेड़ सूख रहे 
थे, मनुष्य मर रहे थे, वहाँ न बरला ! इस पर कवि कहता है--हे 
मेघ ! तुमे भी लक्ष्मी का मद चढ़ा है। जद्दाँ आवश्यकता है व्दाँ 
तो बरसता नहीं और जहाँ श्रावश्यकता नहीं वहाँ मूसलधार 
गिरता है ! 

यह उलहना किसको है ? यह वाईस सम्प्रदाय एक बगीचा 
है । आनन्द और कामदेव जैसे श्रावक और श्रेणिक जेसे राजा 
इसके रक्षक और पोषक थे । थे अब नहीं रहे । रह गये हैं आप: 
छोग, सो आप वहाँ खरे करते हैं जहाँ आवश्यकता नहीं--जैसे' 
विवाह-शादी, मृत्यु-मोज आदि में; और जहाँ आवश्यकता 
है, वहाँ अनुदार बन जाते हैं । ऐसा करने स समाज के बच्चे 
इधर-उघर भटकते फिरते हैं। कई विद्याभ्यास की प्रबल अभि- 
लाषा द्वोने पर भी विद्या से वंचित रह जाते हैं और कई तो दुःख 
के मारे व्िधर्मी और पिजातीय बनकर-न करने योग्य काम भी 
करने लगते है । 

आपमें सामथ्ये हे श्रौर उदारता भी है; पर है वह कवि के 
कहे हुए पानी के समान | आप अनाचार फैलाने बाली कुरूढ़ियों- 
में, नाच-गान में, आतिशबाजी में और “विदोर' निकालने में 
हजारों फूँक देते हैं पर ज्ञान-प्रचार और शिक्षा-प्रचार के लिए: 
मितव्ययिता का सबक रटने लगते हैं । 
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प्रित्रो ! आप लोग बादाम की कतली और पिश्ते की 
'रोटियाँ खा-खा कर समाज को कब तक झुलाते रहोगे ? गरीबों 
के मुंह की रोटी छीन कर कब तक गुलछर उड़ाओगे 
गरीबों का दुःख देख-देख कर दी गांधीजी बकरी का दूध लेते 
हैं -.. गाय-मेंस का दूध भी नहा लेते । 

लन्दन में चुगी बालों ने गांधीजी से पूछा--'आपके पास 
महसूल के योग्य क्या सामान है ९! लेडिन उनके पास क्या घरा 
था ९ उनके साथ वही सामान था जो किसी गरीब से गरीब 
आदमी के पास हो सकता था | जहाँ भारत का सच्चा सेवक, 
सारे देश का एकमात्र मान्य प्रतिनिधि इतनी गरीबी धारण 
किये हो, वहाँ श्राप अगर भोग-घिलास का जीवन बिताएँ और 
बादाम की रोटियाँ खाकर जिह्ा लोलुपता के शिकार बने रहें, 
क्या यह शोचनीय बात नहीं है ९ जहाँ व्यय करने से धर्म की 
जागृति द्वोती दे वहाँ सम्पत्ति का व्यय न करके विबाह-शादी में फूंफो, 
जीमनवारों में बबोद करो, तो कवि की तरह मुमे भी आप लोगों से 
कद्दना पड़ेगा कि आपको मेघ की तरद्द अपनी लक्ष्मी का गधे है । 
आज आप स्वेच्छा से इन बुरे और श्रनावश्यक ख्र्चों को भले 
ही न रोकें, लेकिन समय श्रा रहा है, तप्र ग्रापको विवश होकर 
रोकना पड़ेगा । उस समय आपको यह खबचे रोकने पड़ेंगे और 
पश्चात्ताप के खाथ रोकने पड़ेंगे । भाइयो, आप लोग बुरे कार्यों में 
धन व्यय करते हैं इससे आपकी शक्ति मारी गई है और समाज 
का हास हो रहा है| इसलिए घन का व्यय करते समय विवेक 
से काम लो | अपनी और समाज एवं देश की घुराई-भछाई 
का विचार करो | ओऔचित्य को स्मरण में रक्खो। शिक्षा-प्रचार 
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को ओर लक्ष्य दो। कुरिवाजों को छोड़ो | श्रनाचार फ्ेलामे 
वाली प्रयाओों का परित्याग करों। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह 
आदि को रोको । ऐसा करने से ही समाज का उत्थान होगा । 
आपेदिरेड्म्बर पर्थ परितः पतड़ा | 
भड्ा रसाल मुकुछानि समाश्रयन्ति ॥ 
संकोचमञ्नति सरस्वयि दीनदीनों । 
मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युपेतु ॥ 
जल से परिपूर्ण सरोवर था। किसी समय वह सूखने 
लगा | उसे सूखते देखकर कवि कहता है-हे सरोवर ! जब 
तुम सूख जाओगे तो तुम्दारे तट पर बेठकर कलरब करने बाले 
पक्षी दूसरी जगह चल देंगे। तुम्हारे कमलों पर गुंजार करने' 
बाले रसिक भौंरे फूल हुए आम्रवृक्षा को अपना बिलासस्थल 
बना लेंगे। परन्तु टुम्हारे सूख जाने पर बेचारी मछलियों की 
क्या दशा होगो ? वे कहाँ जाएँगी ? वे तो तुम्हारी गोद में 
जन्मी हैं, उत पर तो दया करो ! 
कवि की इस उक्ति में करुणा रस कूट-कूट कर भरा है | 
कवि कह्ठता है-जिन्‍्हें अपने पंखों का बल है वे तो बड़ जाएँगे, 
लेकिन जिन्हें किसो का बल नहीं है, सिफे जल का ही बल है, 
बे अनन्योपाय मछलियाँ क्‍या करेंगी ९ इन्हें तो सिर्फ़ तुम्हारा 
ही भरोसा है ! 
' मित्रों ) आप लोगों के दान रूपी सरोवर में कई याचक पक्षी- 
के समान हैं, कई भ्रमर के समान हैं और कई-एक मीन के समान 
हैं। भर्थात्‌ कई ऐसे हैं जिन्हें श्राप सहायता दें तो भी ढीक है, 
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अगर न दें तब भी कोई हानि नहीं दे।वे आरके ही भरोसे 
नहीं है । आप उन्हें सहायता न देंगे तो वे किसी और से सहा* 
यवा ले लेंगे । जो याचक भ्रमर के समान हैं, मीठे-मीठे बोलने 
वाले, वे भी अन्य का श्राश्रम लेलेंगे | मगर जा मीन फे समान 
हैं, अन्मयगति हैं, जिन्हें आपके सिवाय और दूसरे का आसरा 
नहीं हैं, उन्हें आप न देंगे तो वे कया करेंगे ९ तुम्हारे न देने से 
उनकी क्‍या गति होगी ? अतएव जो गरीब आपको शरणा हैं 
उन पर दथा रकखो। जप्र उन गरीबों में त्राहि-आराहि मची 
हो तब आप वृथा और हानिकारक कार्यों में घन का व्यय करें, 
यह उचित नहीं है। मेंने कहा था:-- 
भरे ओ सजनो ! व्हाला, पियो नो प्रेम ना प्याला । 
घरों प्रभु नामनी म'छा, करो जीवन सफल आज़े ॥ 

आज जीवन सफल करने का दिन है । इसे यों ही न 
जाने देना । 

हाँ, तो मदनरेखा ने अपने पति से कहा--नाथ ! आप 
अपने भाई पर से बेर का भाव विसर जाइए ।! 

मदनरेखा के ध्पदेश से युगवाहु की आँखें खुलीं। उसने 
हाथ जोड़कर अपने सिर से लगाय और सबसे क्षमा याचना को | 
युगबाहु ने मदनरेखा के उपदेशासृत का पान करके राग-द्वेष का 
त्याग कर दिया ! उसके अन्तःकरण में समभाव का संचार 
हो गया। 

आप लोग भी आज सिद्धशिला से लेकर नरक-निगोद्‌ तक 
के जीवों से क्षमाय।चना करेंगे। आपको एथ्वोकाय, अ काय, 
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सेजस्काय, बायकाय, वनस्पति झ्ाय, कोड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी आदि- 
आदि की विभिन्न योनियों में भटकते-भटकते प्रबल पुण्य के योग 
से यह सुअवसर मिला है कि आप धमतत्त्व, आत्मतत्त आदि 
को समर कर, प्राणीमात्र से वैरभाव भूलकर सबसे खमतखामणा 
कर सके | इस सुयोग को सफल करने के लिए श्राज का दिन 
अ्रस्यन्त महत्वपूर्ण है । जैसे श्रज्ञुन ने राधातेध स्राधा था उसी 
प्रकार सन्ध्या के समय प्रतिक्रमण को साधथकर सब प्राणियों से 
शुद्ध अन्तःकरण के साथ क्षमा की चाहना करोगे तो, अज़ुन के 
समान आपका कार्य भी सिद्ध होगा । दो घड़ी फे लिए भी श्रगर 
आ।पके परिणामों में कोमलता, समता और शुद्धता आ्रजायगी 
तो वह साधारण बात न होगी । युगबाहु को देखों, उसने दो 
ही घड़ी में क्या का क्‍या कर डाला ! उसने स्वर्ग के योग्य अपनी 
स्थिति बना ली । थुगवाहु पाँचवें देवलोक में, दूस सागर की 
आयुवाला देव हुआ और इसके विपरीत मणिरथ चौथे नरक 
में इतनी हो स्थिति से नारकी हुआ । 

युगबाहु का स्वगंवास होते ही मदनरेखा ने सोचा--श्रव 
यह घर मेरा नहीं है। इस घर में रहते मेरे सतीर्व की रक्षा होना 
कठिन है । इस प्रकार सोच कर मदनरेखा जंगछ में निकल 
गई । वह्दी उसने पुत्र का प्रसत किया । किसी-किसी जगह ऐसा 
कथन किया गया है कि वह खपने नवजात शिशु को 
शिला पर पड़ा छोड़ कर चल दी; परन्तु यह कथन प्रामाणिक 
नहीं है | धास्तविक बात यह है कि मदनरेखा ने अपनी आधी 
साड़ी फाड़ कर शिशु को ओद़ा दी और मकोली बना कर उसे 
सु दिया | इसके अनन्तर वह पास के सरोवर में स्तान 
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करने बली गई। उसने सोचा--मैं अभी सरोवर में स्नान करके 
आती हूँ, तब तक बालक वस्त्र को मोली में पेढ़ से टैंगा 
रहेगा । 

ऐसा सोच कर मदनरेखा सरोवर पर पहुँची । संयोगबश उस 
सरोबर पर एक मदोन्मत्त हाथी पानी पीने आया था। उसने 
सदनरेखा को अपनी सूंड से पकड़ कर आकाश में उछाल 
दिया । उसी समय आाकाश-माग से एक विद्याधर जा रहा 
था। उसने ऊपर ही ऊपर मदनरेखा को भेल लिया। इडिन्‍तु 
मदनरेखा का रूप-लावण्य देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और 
दुर्भोवना से प्रेरित होकर उसे लेकर चलता बना । बहुत अनुनय- 
विनय करने पर भी नतीजा कुछ न निकला । विद्याधर उसे 
लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मद्नरेखा सोचने लगी-- 
मैं घर को विपदा की मारी बन में आई, अरब बन में भी यह 
दूसरी विषदा आ पड़ी ! एक दुष्ट के पंजे से छूटी तो दूसरे 
दुष्ट के चंगुल से फैंस गई ! आइ ! मेरे बच्चे की श्रव क्‍या 
दशा होगी 


मगर मदनरेखा साधारण मदिला नहीं थी । उपने 
'किसी प्रकार घोरज बाँध कर विद्याधर से पूछा--आप कहाँ 
जा रहे थे और कहाँ जाने के लिए लौट पढ़े हैं ९? 

बिद्याघर--मेरे पिता मुनि दें । उन्हीं के द्शत करने जा 
रद्या था । बीच में तुम मिल गई, इसलिए घर छौट रद्दा हूँ । 


मदनरेखा--अपप दर्शन करने जा रहे थे घोतो में मिल 
जाई । अगर आप दर्शन कर लेते तो न जाने क्या मिलता ९ 
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कितना लाभ होता ! अगर आपको इच्छा दर्शन करने की ने 
हो, तब भी कृपा करके मुझे तो मुनि के दर्शन करा दीजिए । 


मदनरेखा की बात विद्याधर को जेँच गई | वह मदनरेखा 
सहित मुनिराज के पास गया । मुनिराज ने परत्त्री के विषय में 
उपदेश सुनाया | उन्होंने शील-अशील को मार्मिक व्याख्या करके 
बताया कि परस्त्री-मोद्द भव-भव में रुलाने वाला, घोर कष्टों का 
कारण छर सत्पुरुषों द्वारा गद्वित हे । 

मुनि के उपदेश से विद्याधर को बोध हुआ | उसने मुनिराज 
को नमस्कार किया और उसके पश्चात्‌ मदनरेखा को भी हाथ 
जोड़कर कद्दा--यह मेरी गुरु हैं, मेरे लिए माता के समान हैं| 
इन्होंने मेरा असीम डपकार किया । 

युगबाहु पाँचव स्वर्ग में देव हुआ था । उसन अवधिज्ञान से 
मदनरेखा का श्रागमन जाना | वह सोचने लगा-घन्य है मदन- 
रेखा, मेरी पूवभव की प्रियतमा, जिसने दो ही घड़ी में अमृत 
पिलाकर मुझे अ्मरता ( देवत्व ) प्रदान की है । 

देव अपने सब काम-काज छोड़कर भदनरेखा के दर्शन करने 
श्राया । आते ही उसने मदनरेखा को मस्तक मुकाया। यह 
देखकर विद्याधर कहने लगा-्त्री का रूप-सौन्दर्य देवताओं को 
भी मुरध बना लेता है। इस देव को देखो, मुनिराज भौजूद हैं, 
पर उन्हें तो नमरकार किया नहीं; पहले सुन्दरी स्त्री को नमस्कार 
करता दे ! 


मुनि ने समझाया--तुम अरबोध हो। तुम्हें वास्तविक घटना 
का पता नहीं है। यों तो यह इस देव की पूर्वभव की पत्नी है 
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ओर यों उसकी गुरु भी है । इसी की शिक्षा के प्रताप से इसे 
देवत्व प्राप्त हुआ है ! 

विद्याधर अपने विचार पर लज्ित हुआ । उसने क्षमायाचना 
की और मन में सोचा--मुनिराज की शरण को धन्य है! में 
सीधा घर चला जाता तो इस सती स्त्री स छेड़खानी करता। 
वहाँ यह देव भी अवश्य आता | उस समय मेरे व्यवहार से 
इसके कोप का पार न रहता और न जाने क्‍या अनर्थ हो जांवा ! 
मुनि महाराज को शरण भाने से वह भावी अनथे टल गया और 
मैं पाप से भी बच गया। धन्य मेरा भाग्य ! 

मित्रो ! आप लोग भी पराई स्त्री को माता मानते हैं न ९ 

ष्हाँ ! 

परस्नी अगर माता है तो उससे जन्म्र लेने वाले आपके भाई 
हुए । इसलिए सब जीवों को अपना भाई मान कर उन पर दया: 
करो, तो आपको आनन्द मिलेगा | 

देव ने सती मदनरेखा से पूछा-अब आप क्‍या चाहती हैं १ 

मदनरेखा जिस बालक को पेड़ को शाखा में झोली बाँध- 
कर सुला आई थी, उसे मिथिला का राजा पद्यरथ ले गया | 
पद्म रथ के कोई सन्‍्तान नहीं थी । उसने इसी बालक को अपनी. 
सनन्‍तान मान कर उसका यथोचित लाडन-पालन किया । यही' 
बालक अन्त में राजषि नमि के नाम से विख्यात हुआ। 

देव के प्रश्न के वत्तर में मदनरेखा ने, बन में पुत्र-जन्म होने 
की घटना कद्द सुनाई और उसके पास पहुँचने की तथा साध्थियों. 
का दशेन करने की अभिडाषा प्ररुट की । 





ल्ध्न्जिलविल्जपिडसल कल ता 
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देव ने अपने ज्ञान में देखा तो उसे पता चला कि मदनरेखा 
का बालक मिथिला नगरी में राजा पद्मरथ के पास है। वह 
सती को मिथिला में ले आया । मिविला में आकर देव ने 
'यूजा--पहले बालक से मिलोगी या साध्वियों का दर्शन 
करोगे १ 


मदनरेखा को बालक का समस्त वृत्तान्त विदित हो चुका 
था । उसने सोचा बालक का पालन-पोषण तो समुचित रूप से 
हो द्वी रहा है। संभव है उसे देखकर माठुहृदय-सुनभ मोदद 
जायृत हो जाय और में फिर जगत्‌ के जंजाल में पढ़ जाऊँ। 
अतएव वह देव से बोलीं-मैं श्रभी लड़के को देखना नहीं 
चाहती । कृपा कर मुझे साध्वियों के पास ले चलिए । 


देव ने मदनरेखा को साथ्वियों के पास पहुँचा दिया। सदन- 
रेखा ने दीक्षा धारण की और घधम को आराधना करती हुई 
विचरने लगी । 

मदनरेखा का एक लड़का चन्द्रयश सुदर्शनपुर में ही था । 
मरिरथ को मृत्यु के पश्चात्‌ चन्द्रयश ही सुदशेनपुर के राज- 
सिंहासन पर आसीन हुआ । दूसरा लड़का नमिराज मिथिला का 
राजा हुआ | एक बार इन दोनों राजाओं में एक हाथी के लिए 
आपस में कगड़ा हो गया। दोनों ओर से युद्ध की तेयारियाँ 
होने लगीं | खून-खथर होने की नौबत आ पहुँची । 

मद्दासती मदनरेखा ने दोनों भाधयों को समझता कर रक्तपात 
टाल देने के विचार से श्रपनी ग़रु श्रायोजी से आज्ञा माँगी । 
'बहले तो उन्होंने सोचा-साध्वियों को राजकीय प्रपंच में पड़ता 
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ठीक नहीं है। किन्तु बाद में मदनरेखा को आज्ञा दे दी | मदन- 
रेखा नभिराज के पास आई और उसे सममाया--राजा, तुम 
आपस में भाई-भाई द्वोकर रक्तपात करने पर क्‍यों उतारू हुए हो ९ 
तुम्दें ऐसा तो नहीं करना चाहिए । चन्द्रयश तुम्हारे बड़े भाई हैं । 
तुम्हें उनका आदर करना उचित है । 

नमिराज को थअ्ाश्वय हुआ कि चन्द्रयश के साथ भला मेरा 
कैसा भाईचारा ? अतएवब उसने बात न मानी । 

इसके बाद मदनरेखा चन्द्रयश के पास गईं । वहाँ मदनरेखा 
को सभी ने पहचान लिया। सुदर्शनपुर में सबेन्न राजमाता के 
आगमन की चचों फेल गई । चन्द्रयशा तत्काल अपनी माता के 
पास आया | उसने अपने तत्कालीन गर्भस्थ भाई के विषय में 
प्रभु किया | मदनरेखा ने कहा--जिसका ध्षिर कादने के लिए 
तुम तेयार दो रहे द्वो वह्दी तो तुम्हारा वह भाई है।” 


मदनरेखा ने चन्द्रयश को सब पूवे वृत्तान्त सुनाया । चन्द्रयश 
की प्रसन्‍नता का पार न रहा | जो चन्द्रयश युद्ध के लिए तैयार 
था वही अपने भाई से मेंटने के लिए तैयार हो गया । युद्ध 
को तैयारियाँ स्वागत-साज के रूप में बदल गईं । भन्त में दोनों 
भाई प्रेमपूवक परस्पर गले लग कर भिले । साध्वीजी के प्रसाद 
से हजारं-लाखों जानें बच गई । 

मित्रो | आप लोग भी अगर इन दोनों भाश्यों की भाँति 
प्रेमपूवेक सब प्राणियों के प्रति वैरभाव त्याग कर क्षमायाचना 
करेंगे तो निश्चय द्वी आनन्द की प्राप्ति होगी । 

चन्द्रथश ने अपना सम्पूर्ण राज्य नभिराज को सौंप कर 
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दीक्षा ले ली | कुछ दिनों पश्चात्‌ राजा नमि ने भी संसार से 
पविरक्त होकर दीक्षा प्रहण की । 

मित्रो ! हमरा पथ शान्ति का पथ है | सब जीवों को शान्ति 
'पहुँचाते हुए संवत्सरी प्र की आराधना करोगे तो आनन्द का 
लाभ होगा । 


महावीर-भवन, 
देहली 
'ता० १६-९-३१. 








&#७ 


प्रमतत्व की उपलक्तब्कि 





( 
प्राथना 
धरम जिनेसर मुझ हियदे वसो, प्यारा प्राण समान । 
कबहूं न विसर हो चितारु नहीं, सदा अखंडित ध्यान ॥ घरम० ॥ 





प्राथनां, जीवन और प्राण का आधार है| प्रार्थना ही वह 
अनुपम साधन दै, जिसके द्वारा प्राणी आतन्द-धाम्र में स्वधन्द 
विचरण करता दै । जो प्रार्थना प्राणशहूप बन जाती है बह भले 
ही सीधी-सादी भाषा में कही गई हो, प्राम्य भाषा द्वारा की 
जाती हो या प्राकृत-संस्कृत भाषा द्वारा को जाती दो, प्राथना 
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करने वाले को चाहे संगीत से परिचय हो या न दो, उसके स्वर 
में लालित्य हो अथवा न हो, वह प्राथना सदैव कल्याणकारिणी 
होगी । आचार मानतुन्न ने कहा हैः-- 

झास्ता तव ॒स्तवनमस्त समस्त दोष॑, 

स्वच्संकथा5पि जगतां दुरितानि इन्ति 

दूरे. सहस्त्रकिरणः कुस्ते प्रभेव, 

पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजञ्ञि ॥ 


हे प्रभो! समस्त दोषों को दूर करने वाले आपके स्तवन 
की तो बात ही क्या है, आपके नाम का स्मरण और आपकी 
कथा-वात्तो भी संसार के पापों का नाश करने में समथे है । 
सहस्त्र किरणों वाला सूर्य जब उदित हो जाता है तब तो अंध- 
कार रहता ही नहीं है, किन्तु सूर्य के दूर रहने पर भी उसकी 
प्रभा मात्र से अंधकार नष्ट द्वो जाता है । 

आशय यह है कि अगर आत्मा आप रूप हो जाय, आपके 
यथावर्थित स्वरूप को देख ले, तब तो अज्ञान का अंधकार 
रहेगा ही क्यों; किन्तु भेद-दशा बनो रहने पर भौ--अभेद की 
उच्चतर स्थिति न प्राप्त होने पर भी, केवल आपकी कथा वात्ती-- 
आपके गर्भ, जन्म; संसार-व्यवहार, संसार-त्याग, छद्मयस्थावस्था,, 
अहन्त अवस्था और निर्वाणप्राप्ति को कथा--पूर्ण श्रद्धा के साथ 
भवश करने से, सम्यक्‌ प्रकार से जान लेने पर, आपके स्वरूप 
को परोक्ष रूपेण जान लेने से अज्ञान का अन्धकार विलीन दो 
जाता है। 

मगर परोक्ष झ्लान में भी परिपूर्ण अवस्था को जावश्यकता 
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है। जैसे प्रभा जान लेने पर सूर्य के विषय में अनास्था को 
अवकाश नहीं रहता, उसी प्रकार आपकी कथा-वात्तों को जान 
लेने पर जिसके अन्तःकरण में अनाश्था का लेश मात्र भी नहीं 
रहता, पट्टी पुरुष पावन बन जाता है। । 
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प्राथना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्ला से नंहीं। जिहा- 
स्पशी भाषा तो शुक भी बोल लेता है | मगर बढ भाषा केवल 
प्रदूशन की वस्तु है। निरमेल अन्तःकरण में भगवान्‌ के प्रति 
उन्कृष्ट प्रीति-भावना जब प्रबल हो उठती हे, तब स्वयमेब जिह्ला 
स्तवन को भाषा ७च्चारण करने लगती है। स्तवन के उस 
उच्चारण में हृदय का रस मिला होता है। ऐसा स्तवन ही 
फलदायीहोता है । प्रार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता 
जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी यहद्दी है कि सर्वसाधारण के 
हृदय में प्राथना के प्रति प्रीति का भाव उततन्‍त हो जाय-- 
प्रार्थना में अन्त:करण का रस मिल जाय । 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि सूर्य की प्रभा पर तो विश्वास 
होता है, क्योंकि प्रभा की लालिमा प्रत्यक्ष दीख पड़ती हे, 
साथ ही प्रभा के पश्चात्‌ सूर्य का प्रतिदिन निकलना भी दिखाई 
देता है । किन्तु प्रभा को देखकर सूर्य पर विश्वास करने की 
भाँति भगवत्कथा-वात्तों से भगवान का या भगवान्‌ पर श्रद्धान 
कैसे किया जा सकता है १ परमात्मा का सूर्य की भाँति कभी 
प्रत्यक्ष नहीं दोता हे 

इस संबंध में थोड़ा-सा कथन करना आवश्यक है। में 


पूछता हूँ, भूतकाल में तो सूर्य श्रोर सूर्य की प्रभा आपने देखी 
२० दि. 
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खत 


है; लेकिन भविष्य में उदित होने वाले सूये को और उसकी 
प्रभा को भी आपने कभी देखा है ? अगर नहीं देखा तो भूव- 
कालीन प्रभा और सूर्यममंडल से आपको भविष्य की प्रभा 
था सूर्यमंडल पर विश्वास होगा या नहीं १ 

होगा ! 

सो कैसे ? जो अब तक नहीं देखा उस पर विश्वास 
केसा ९ ! 

'भतकाल में सूये और प्रभा को देखने से भविष्य के 
सूये और उसकी प्रभा का अनुमान करेंगे।' 





किक न आम जज के अर फेक री रथ पीसी प के कक कक कफ 
शि  म य  प जेपी अफ म पल पीजी 


तो इससे यह्‌ प्रकट हुआ कि भूतकाल में जो सूर्य उद्ति 
हुआ था वद्दी भविष्य में ददित होगा, यद आपको पूर्ण विश्वास 
है । लेकिन भूसकाल में अगर सूर्योदय हुआ था तो भविष्य में 
भी द्वोगा, इसका प्रमाण क्‍या है ? भतकाल का देखना, भविष्य 
का देखता तो नहीं कद्दला सकता | भूतकालीन छूये का प्रत्यक्ष 
भविष्य के लिए अनुमान द्वी ठहरता है । उसे प्रत्यक्ष तो नहीं 
कट्दा जा सकता । 

जिस प्रकार भतकाल संबंधी सूर्य के ज्ञान से भविष्य- 
कालीन सूर्योदय का अनुमान किया जाता है और उसमें सन्देह 
नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के विषय में भी निश्शंक भ्रद्धान 
होना चाहिए । भूतकाल में ऐसे अनेक्ानेक महात्मा हुये हैं जिन्हें 
दिव्यज्ञान हुआ था और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्‌ किया 
था । उन्होंते अपनी परमात्मा संबन्धो श्रनुभूति को अपनी वाणी 
द्वारा स्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया है और कह्दा है कि 
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परमात्मा के प्रति निश्चल श्रद्धा रखने से श्रद्धावान्‌ स्वयं परमात्म- 
पु 

'पद्‌ प्राप्त कर लेता है । अतएव प्रभा को देख कर जैसे सये का 

अनुमान करते हो, उसी प्रकार महात्मा पुरुषों की वाशी से पर- 

मात्मा पर भी विश्वास करो | 


अनमान को प्रमाय माने बिता काम नहीं चल सकता, इसी 
अकार आंगम को भी प्रमाण माने बिना काम नहीं चलता। 
लोकोत्तर व्यवहार में तो पद-पर पर महात्माओं के बचनों की 
आवश्यकता होती है--उनके वचनों के बिना मुमुक्षु को अज्ञान 
के अँधेरे में भटकना पड़ेगा, परन्तु लोऋ-व्यवह्ा र में भी आगम 
अर्थात्‌ शाब्द प्रमाण की आवश्यकता है । मुमुक्षु जीव जिस अप- 
रिचित मार्ग पर आरूदढ होता दे वहाँ पथप्रदर्शक कौन है ? आगम 
'के बिना वह किस ओर क़दम बढ़ाएगा ? व्यवहार में माता-पिता, 
बन्धु आदि हितेषी जनों के बचन के अनुसार प्रवृत्ति की जादी 
है, लेनदेन आदि व्यवद्दार किया जावा है, तो कया दिव्यज्ञानी 
महात्मा पुरुषों की वाणी मान्य नहीं होनी चाहिए ९ अदालत 
साहूकार की बहियाँ भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है; 
और तुम निस््ठह, परम करुणाशील, संसारोपकारक महाल्माओं 
द्वारा भ्रूपित निर्दोष शास्त्रों को भी स्वीकार न करो तो आप ही 
अपना श्रद्ित करोगे | सूर्य का प्रकाश फेलने पर भी अगर कोई 
आँख मंदकर चलेगा तो वही ठोकर खाएगा । इसमें सूर्य का क्या 
.बिगड़ेगा ९ महात्माश्रों की वाणी को प्रमाणभव न मानोगे तो 
सुम्द्दों हानि उठाओगे । 


यह कहा जा सकता है कि भूतकाल में किसी को ईइबर का 
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साक्षात्कार हुआ, यह बात हमारी समर में कैसे आवे ९ यह 
मानने का आधार क्‍या है कि किसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष 
हुआ था ९ 


इसका उत्तर यह है कि भूतकाल में यदि किसी को ईश्वर 
का ज्ञान न हुआ होता, किसी महात्मा ने ईश्वर का साक्षात्‌ 
अनुभव न किया होठा, तो शास्त्रों में ईश्वर का वर्णन ही न 
मिलता | यह ठीक है कि भिन्न-भिन्न शास्त्रों में इश्वर और उसके 
साक्षात्‌ होने का वर्णन भिन्न-भिन्न है, लेकिन यह भेद्‌ तो सके 
ब्यौरे के विषय में हे | इसस यह तो स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न- 
भिन्न शास्त्र इश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसकी 
प्रत्यत्ष अनुभूति का भी समर्थन करते हैं । इश्वर के स्वरूप-बर्ण न 
में भेद होने पर भी यह स्पष्ट है कि सब वर्णनों में से किसी न 
किसी का वर्णान सत्य और सम्पूर्ण ही है । 

इसके श्रतिरिक्त जो वस्तु-दक्तत केबल श्रद्धागम्य है उसे 
श्रद्धा द्वारा ही जाना जा सकता है। तक का उसमें वश नहीं 
चलता | तक तो वह तराजू है जिस पर स्थूछ पदार्थ ही वोले 
जा सकते हैं । तक में स्थिरता भी नहीं होती। बह पारे की 
तरह चपल है। सर्वत्र उसका सम्राज्य स्वीकार करने से मनुष्य- 
समाज अपस्‍्युपयोगी और सत्य तत्त्व सं अपरिचित ही रह जायगा । 
तात्पये यह है कि जैसे भूतकालोन सूर्य से भविष्यकालीन सूर्य 
का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार महात्माश्रों के बचनों 
से इंश्वरत्व के विषय में श्रद्धा रखनी चाहिए | 


ईश्वर का साक्षात्कार होने के और-और प्रमाणों को जाने 
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भी दिया जाय तो भी अगर जाप अपने आत्मा को देख तो 
आपका आत्मा स्वयं दी इश्वर के साक्षात्कार होने को साक्षी 
देगा । सर्वश्रथम आप यहद्द देखें कि स्वयं आप क्‍या हैं ? आप 
जड़ हैं या चेतन हैं ? अगर आप जड़ से भिन्न--चेतन हैं तो 
आ्रापका मौलिक रूप क्‍या दे ? क्‍या आप हाड़, मांस, चमे, रक्त, 
मब्जा, अथवा शरीर के किसी अन्य रूप में हैं या इन सब से 
मिराला आपका स्वरूप है ९ 


अगर आपका अस्तित्व शरीर से भिन्न न होता अथौतू 
शरीर ही आत्मा होता तब तो मृतक शरीर और जीवित शरीर 
में कुछ अन्तर द्वी न होता | मगर जीवित और मत शरीरों में 
पाया जाने वाला श्रन्तर यह सिद्ध कर देता है कि शरीर से भिन्न 
'कोई और तत्त्व है,जिसकी विद्यमानता में शरीर जोबित कहलाता 
है और जिसके न रहने पर वह शरीर मृत कहलाने लगता है । 
'बही सूक्ष्म तत््त आत्मा है और वह हाड़, मांस, आदि शरीर के 
भवयवों से तथा समस्त शरीर एवं इन्द्रियों से भी भिन्न हैं । 


जड़ को जड़ कहने वाला आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व 
-प्रमाणित करने वाह आत्मा है। नाना प्रडार को अमिलाषा 
करने वाला आत्मा है । यद्दी नहीं, बरन्‌ जो आत्मा का निपेध 
करते हैं वे खयं ही आत्मा हैं, पर वे इस तथ्य को जानते नहीं 
है | पदार्थों को अपने आप का ज्ञान नहीं होता, इन सब को 
जानने वाला आत्मा है। आत्मा दृष्टा हे, पदार्थ दृश्य हैं । 
आत्मा ज्ञाता है, पदाथे ज्ञेय हैं | 


जैसे अपने कान, नेत्र, नाक आदि अबयब हें, बेसे ही 
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दूसरों के भी हैं । में दोनों के अवयव देख रहा हूँ, लेकिन दूसरों 
के आँख, कान आदि अवयब मेरे नहीं है, यह में जानता हैँ । जिस 
प्रकार में दूसरे के आँख, कान आदि को अपना नहीं मानता, इसी 
प्रकार अपने आँख, कान आदि अबयवों के विषय में भी भेदज्ञान हो 
जाना चाहिए। यह ज्ञान हो जाना चाहिये कि यह अवयव भी भेरे 
नहीं हैं। मगर आत्मा दूसरे के शरीर को तो अपना नहीं मानता, 
किन्तु जिस शरीर में आप बैठा है रसे अपना मान लेता है । शरीर 
के प्रति यह श्रपनापन ही परमाल्मतत्त्व की अनुभूति में बाधक है। 


ऐसी ही भलों से जो वस्तु दूर की हे बह पास की बन 
जाती है और जो पास की है वह दूर की बन जाती है। स्तुति' 
में भी कहा है: 

ज्यों पनिहारी कुम न विसरे। 

पनिद्दारी मनुष्य है और कुभ मिद्ठी, तांबे या पीतल के 
होते हैं । फिर भी कभी-कभी पनिहाारी अपने शरीर की श्रपेक्षा 
भी घड़े पर अधिक ध्यान देती हे। लेकिन अधिक ध्यान देने से: 
क्‍या घड़ा आत्मा बन जाता है ? 

जहीं !! 

नट जब बाँस पर चढ़ कर अपना कौशल दिखलाता है तब 
दर्शक उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, पर उसका ध्यान बाँस पर द्वी. 
रहता है | वह अपना सस्पूर्ण ध्यान बाँस पर इस प्रकार केन्द्रित 
करता है कि शरीर को भले ही भूल जाय पर बाँध को पल भर 
भी नहीं भूलता | नट बाँस पर इतना अधिक ध्यान देता है तोः 
क्या बाँस नट का आत्मा बन सकता है ९ 
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कदापि नहीं !! 
पलक न विसरे पद्मणि पियु भणों । 

पतित्रता नारी अपने पति को शरीर से भी अधिक मानती 
है | पति के प्रेम से प्रेरित होकर बह अपने शरीर को हड्डी-चमड़ी 
भी खो देती है लेकिन पति का प्रेम नहीं खोती । पतित्रता ख्री 
पति के साथ इतना सन्निकट का संबंध स्थापित कर लेती है; फिर 
भी क्‍या वे दोनों स्वरूप से एक हो सकते हैं ९ 

कदापि नहीं !! 

चकवी से सूर्य दूर रहता है, फिर भी उसे सूर्य से इतनी 
प्रीति है कि वह उसके आगे और कुछ सममती ही नहीं, तथापि 
क्या चकवी और सूर्य एक दो सकंगे ! 

किदापि नहीं !! 

है आत्मन ! शरीर तेरे निकट है, तेरा उपकारक है, सट्टायक 
है, तू उसे खिलाता-पिलाता है, सशक्त बनाता है । शरीर के साथ 
तेरी इतनी निकटता है इसलिए क्या तू और शरीर मूलतः एक 
हो जाएंगे ? अन्त समय स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जायगा 
ओर तू श्रन्यत्र चला जायगा | अतएव जैसे पनिह्ारी से कु'भ 
भिन्न है, बाँस से नट भिन्न है, पत्नी से पति भिन्न है, उसी 
प्रकार तू शरीर से भिन्न है। दोनों का स्वरूप अलग-अलग है । 
एक रूपी है, दूसरा अरूपी है | एक जड़ है, दूसरा चेतन है । 
इस प्रकार जब नू शरीर से भिन्न है तो विचार कर कि तू 
कौन है 


जब यह निश्चित हो गया कि तू शरीर से भिन्‍न है तो खयमेव 
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यह मरश्न उपस्यित होता है कि तूकोत दे ! इस संबंध में 
ज्ञानियों के वचनों पर विश्वास न हो, तब भी तू अपने आपसे 
श्रगर विचार करेगा तो तुमे प्रतीत हो जायगा कि वास्तव में तू 
कौन है १ 

ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा को अविनाशी बतलाया दै। संसार 
में जितने भी दृष्टा हैं, सभी श्रविनाशी हैं| सुख-ढुःख श्रादि 
दृश्यों को जानने वाला अविनाशी हे और सुख-दुःख आदि दृश्य 
नाशबान हैं। 


यहाँ प्रश्न होता है कि दृश्य पदार्थों को नाशवान केसे कहा 
जा सकता है ? वास्तव में दृष्टा और दृश्य दोनों ही श्रविनाशी हैं । 
उदाहरण के लिए मोमबत्ती लीजिए | मोमबत्ती के जल चुडने 
पर साधारणा लोग यह सममते हैं कि मोमबत्ती का नाश हो 
गया । परन्तु मोमबत्ती सर्वधा नष्ट नहीं होती, केवल उसका 
रूपान्तर होता है । आधुनिक विज्ञान के अनुसार बनाये हुए दो 
विशेष यन्त्र यदि जलती हुई मोमबत्ती के पास रख दिये जाएँ 
तो मोमबत्ती के परमाणु खिंचकर उन यंत्रों में इकट्ठे हं/ जायेंगे । 
उन्हें आपस में मिला देने स फिर मोमबत्ती तैयार हो जायगी | 
इस प्रकार मोमबत्ती जछ जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होती, 
सिफ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। जैसे आत्मा 
एक शरीौर में रह कर अपना खेल दिखाता है, फिर दूसरे शरीर 
में चता जाता है, उसी प्रकार अन्य पदार्थ एक बार एक पर्याय 
में होते हैं, दूसरी बार दूसरे प्ोय में । जैन शाख्नों में भी छहों 
द्रव्यों को स्वरूपतः अविनाशी बतलाया है। फिर आत्मा को 
अबिनाशी और पुदूगल को नाशवात कहने का आशय क्या है ? 
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यह विषय बड़ा सूक्ष्म है । किस प्रकार द्रव्याथिक नय और 
पर्यायाधिक नय की दृष्टि से पदार्थों में निव्यता और अनित्यता 
रहती है, इत्यादि चचो विस्तार के साथ करने का समय नहीं हे | 
जिन्होंने जेन स्याद्वाद का स्वरूर समझ लिया है, वही इस तत्त्व 
को भलीमाँति समझ सकते हैं । अतएवं यहाँ थोड़े शब्दों में 
स्थूल चचो ही करता हूँ। 


पुदूगल तीन प्रकार के होते हैं-- प्रायोगिक, वेस्नासिक और 
मिश्र । हमारे शरीर में जो पुदूगल हैं--जिन पुदूगलों से यह 
शरीर बना है, वे प्रायोगिक हैं । बादल आदि के पुदूगल वैख्रा- 
सिक हैं और वस्त्र आदि के पुदुगल मिश्र हैं । 

घटना, बढ़ना, सड़ जाना आदि धर्म जिसमें पाये जाते हैं 
वद्द पुदगल है। संस्कृत भाषा में प्रदूगल शब्द की जो व्युत्पत्ति 
की गई है. उससे भी यही अथे निरुलता है । 'पुरण गलून धम्मः 
पुदूगल: ।' 

आत्मा अविनाशी है । 'भतति सततं गच्छतीति आत्मा! अर्थात्‌ 
जिसका निरन्तर गमन होता रहता है, बढ जितने प्रदेश 
वाला है उनमें से एक प्रदेश भी कभी कम या अधिक नहीं होता, 
जो भूत, भविष्य और वत्तभ्रान में स्वरूपतः समान रूप से रहता 
है, जो सड़ता नहीं, गलता नहीं; ऐसा अविनाशी तत्त्व आत्मा है । 


आत्मा यद्यपि एक देह का परित्याग करके दूसरे देह में 
जाता है, एक योनि से दूघरी योनि में गमन करता है, तथापि 
उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता, उसके प्रदेशों की संख्या सदेव 
समान रहती द्वे। देह बदल जाती है पर आत्मा का स्वरूप नहीं 
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बदलता । आत्मा में जो गुण वैभाविक हैं, उपाधि-जन्य हैं 
अथोत्‌ काल, क्षेत्र या पयोय आदि पर-निमित्त से उत्पन्त हुए 
हैं, जो स्वाभाविक नहीं है; वे गुण बदल जाते हैं; परन्तु भात्मा 
के स्वाभाविक गुणों में परिवत्तन नहीं होता ।. 

तारपये यह है कि जैसे पुदूगल के परमाणु घटते-बढ़ते रहते 
हैं, उस प्रकार आत्मा के प्रदेश नहीं घटते-बढ़ते हैं । 


अगर यद्द आशंका की जाय कि आप पुदूगल को नाशवान 
कहते हैं सो यदि पुदूगल नाशवान है तो कभी ऐसा भी समय 
आ सकता है जब समस्त पुदूगल नष्ट हो जाएँ | उस समय 
संसार क्‍या पुदुगलों से शून्य हो जायगा ? छह द्रव्यों में से सिर्फ 
पाँच ही द्रव्य रह जाएंगे ? इसका समाधान यह है कि नाश का 
श्र असत्‌ हो जाना नहीं है । कोई भी सत्‌ पदार्थ कभी श्रसतू 
नहीं हो सकता और णसत्‌ पदाथ सत्‌ नहीं हो सकता। कहा 
भी है-- 

नासतो विद्यते भादो, नाभावों जायते सतः । 


अथोत्‌ असत्‌-जिसका अस्तित्व नहीं है--उसका कमी सद- 
भाव नहीं होता और सत्‌ का अभाव नहीं दोता। 

यह एक सबसम्मत-सा दाशंनिक सिद्धान्त है और आधुनिक 
विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
नाश का अर्थ अभाव नहीं रूपान्तर होना ही है। कोई भी पुद्गल 
शून्य रूप नहीं बन सकता । लाख चेष्टा करने पर भी किसी न 
किसी रूप में वह विद्यमान रहेगा ही । लकड़ी एक पुदूगल है। 
उसे जब श्रप्नि में ढाल दिया जाता है तो राख के रूप में उसकी 


परमतस्व की उपलब्धि] जवाहर-करिश्णावली : प्रथम भाग [ ३१५ 


नर जय उप कक यम भा कक 


सत्ता बनी रहती है । राख को मिट्टी में मिला कर उसका कोई 
पात्र बना लिया जाय तब भी उसका अस्तित्व नहीं मिदता । 
पात्र फूट जाता है तो ठीकरे बचे रहते हैं। ठीकरों को पीस 
डाला जाय तो चूर्ण मौजूद रहेगा। इस प्रकार एक पुदूगल 
चाहे जितने रूपों में पलटता चला जाय फिर भी उसका सर्वथा 
विनाश नहीं होता । ऐसी स्थिति में नतो कभी पुदूगलों का 
अभाव हो सकता है, न संसार पुदूगलों से शुन्य बन सकता है 
ओर न द्वब्यों की संख्या में ही बाधा उपस्थित हो सकती है । 
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अलबत्ता, पुदूगल के परमाणु बिखर सकते हैं, कमी मिल- 
कर पिंड या स्कन्ध रूप हो जाते हैं, स्कन्ध कभी श्रनेक स्कर्ों 
के मेल से बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है । पुदूगल 
के इसी धर्म को लक्ष्य रख कर उसे नाशवान कहा जाता है + 
आत्मा में ऐसी बात नहीं है । उसके प्रदेश असंख्यात हैं. और 
उनमें से न तो कभी एक प्रदेश घट सकता है, न एक प्रदेश 
बढ़ ही सकता है | इस अपेक्षा से आत्मा को यहाँ अविनाशी 
कहा गया है । 


शअ्रब यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रात्मा के अतिरिक्त 
सिर्फ पुद्गढछ ही द्रव्य नहीं है, वरन धमोस्तिकाय, अधमोस्ति- 
काय और आकाश भी द्रव्य हैं। आत्मा के प्रदेशों में तो दीपक 
के प्रकाश की तरदद कभी संकोच और कभी बिस्तार भी द्ोता 
है, लेकिन धमोस्तिकाय आदि तो सदा एक-से रहते हैं । तो इन 
द्त्यों को आत्मा क्‍यों नहीं कहा 


इसका उत्तर यह है कि घर्मास्तकाय आदि ऊपर कहे गये 
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द्रब्य रृष्टा नहीं हैं--दृश्य हैं। धमौस्तिकाय और आकाश 
आदि द्रव्य न तो अपने आपको जानते हैं, न दूसरे पदार्थों को 
ही जानते हैं । उनमें ख-पर-संवेदन की शक्ति नहीं है। इन्हें 
जानने बाला भी आत्मा ही है। अतणएव उन द्रव्यों को आत्मा 
नहीं कहा जा सकता। 

आत्मा अविनाशी है अथीत्‌ सदा सत्‌ है, लेकिन वह केवल 
सत््‌ स्वरूप ही नहीं है; उसमें चित्‌ और आनन्द भी है । 

सत्‌ तो सभी पदार्थ हैं मगर चित्‌ू और आनन्द का अस्तित्व 
केवल आत्मा में ही हे । चित्‌ का अथे हे-ज्ञान | ज्ञानानन्दमय 
आत्मा ही है । अन्य पदार्थों में ज्ञान और आनन्द नहीं है। 
अतएव चित्‌ और आनन्द आत्मा के असाधारण धम हैं | इस 
प्रकार आत्मा को सबच्चिदानन्द कहा गया है । 


आनन्द आत्मा का ही गुण है। उसे पर-पदार्थों के संयोग 
से खोजने का प्रयास करना भ्रम है | सत्य तो यह है कि जितने 
अंशों में पर का संयोग होगा उतने ही अंशों में सुख को न्यूनता 
होगी । आत्मा जब समस्त संयोगों से पूर्ण रूप स मुक्त हो जाता 
है तभी उसके स्वाभाविक पूर सुख का आविभाव होता है । 
यह स्वाभाविक सुख ही सब्चा सुख है | पर के निमित्त से होने 
वाला सुख, सुखाभास दै--पुख का मिथ्या संवेदन है । 

आत्मा सच्चिदानन्द है | यद्दी उसका विशिष्ट रूप है । 


प्रश्न यह था कि सूर्य को तो देखते हैं अतएव उस पर अना- 
यास ही विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इश्वर तो कहीं नहीं 
दिखाई पड़ता । फिर उस पर किस प्रकार विश्वास किया जाय 
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इसका समाधान यह है कि इश्वर को श्रात्मा में देखो। 
श्रात्मा ईश्वर रूपी सूये की आभा है। श्रात्मा न होता तो 
इंश्वर की भी चर्चा नहाती । हम हैं, इसोलिए ईश्वर की चचो 
है । हम और इंश्वर एक हैं। अन्तर इतना ही है कि हम (आत्मा) 
आवरणों से आवृत हैं और इश्वर समस्त आवरणों से अतीत 
हा चुका है। जो शक्ति ईश्वर में है वही सब आत्मा में भी है । 
हमारी शक्ति कर्मों के आवरणों से ढँकी है और इश्वर की शक्ति 
कर्मक्षय के कारण समस्त आवरणों से रहित है। वह प्रकट हो 
चुकी है । किसी महात्मा ने कहा है-- 


घ्रिद्धा5ह सुद्धोपह अणंत्णाणादिगुण समिद्धोड्हं ॥ 


श्रधात्‌ मेरा आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है और अनन्त ज्ञान 
आदि से युक्त है । 


ऐसी स्थिति में हम यह क्‍यों न मानें कि जब हमारे समस्त 
आवरण हट जाएँगे तब हम ओर परमात्मा एक समान हो 
जाएँगे ? उस समय आत्मा र्वयमेव परमात्मा बन जायगा | 
दोनों के स्वरूप में तनिक भी भेद नहीं रह जायगा। 


तात्पय यह है कि श्रात्मा जब समस्त आवरणों को समृल 
नष्ट कर डालता है तब वही आत्मा परमात्मा बन जाता है। 
आत्मा के आवरणों का क्षय किस प्रकार हो सकता है ९ 
इसके लिए कहा है-- 


धर्म लिनेश्वर मुझ हिवड़े वसो, 
प्यारा प्राण समाव । 
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कथहूँ न विसरूे चितारू नहीं 
सदा अखंदित ध्यान | धमं० ॥ 


आत्मा के आवरणों का क्षय करके इश्वर बनने का यह 
खरीधा रास्ता है। परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय 
बताये गये हैं, लेकिन सब से सरक्त मार्ग यही है कि आत्मा में 
परमाष्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय । वह्द प्रेम ऐसा 
होना चांदिए कि किसी भी परित्थिति में इश्वर का ध्यान खंडित 
न द्वोने पावे । 


आप कह सकते हैं कि संसार की मंमटों में फंसे हुए 
व्यक्ति इश्वर का अखंड ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं ९ जब 
धमस्थानक में रहते हैं तब तो इश्वर याद रद्दता है, लेकिन जैसे 
ही घर में घुसते हैं, इसी समय ईश्वर स्मृति से बाहुर निकल 
जाता है । 


यह कहना सत्य है। प्रायः ऐसा ही होता है, परन्तु द्वोना 
चाहिए नहीं । साधु-समागम का अर्थ यद्द नहीं है कि जब तक 
साधु के समीप रहे तब तक इेश्वर का स्मरण रहा और बाद में, 
घर की देहली पर मैर रखते ही इश्वर को भुला दिया। ऐसा हो 
तो साधु-ख्रमागम से क्‍या लाभ है ९ किसी शिक्षक की पढ़ाई 
हुई विद्या अगर शाला में द्वी काम आबे और अन्यत्र काम न 
भावे तो इस विद्या से क्या लाभ है ? जो दवा सिर्फ वे्य के घर 
पर ही निरोगता प्रदान करती है और वेद्य का घर छोड़ते दी किर 
ज्यों का त्यों बीमार बना देती है उस दवा से क्‍या लाभ है ९ 
इसी प्रकार जब तक यहाँ बेठे तब तेक इेश्वर को याद्‌ किया 
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ओर यहाँ से उठते ही उप्ते मुला दिया तो ऐसी कच्ची दवा किस 
काम की साधुओं से ऐसी दवा लो जिससे कभो इंश्वर का 
विस्मरण न द्वोने पावे । 


तब आप कहेंगे कि अगर ईश्वर का सतत ध्यान करते रहेंगे 
तो घर केसे जाएँगे ? अगर ईश्वर का अखंड ध्यान कर लिया 
'तो घर जाकर कया करंगे ? 


इसका समाधान यह है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को सदा 
शाला में ही नहीं घेर रखता है । जो विद्यार्थी विशिष्ठ श्रष्ययन 
करके स्वयं विद्यार्थी बन जाता है, उसकी बात दूसरी है; परस्तु 
साधारणतया विद्यार्थी अपने घर आ ही जाता है । वास्तव में 
बही शिक्षा काम को है, जिससे शाला के समय शाला में रहे और 
शेष समय घर पर रह कर उस विद्या का उपयोग करे। शाला 
में सीखी हुईं विद्या घर आकर भुला न दी जाय, यह बांछुनीय 
है । साधुसंगति भी ऐसी ही होनी चाहिए | साधुसंगति के द्वारा 
श्रन्त:करण में जिन उज्ज्वल भावनाओं का ददय होता है, उन 
भाषताओं को कायस रखना चाहिए। तभी साधुसमागम पूर्ण 
सफल द्वोता है । 

पनिद्दारी चलती है, घोलती है, हँसती है, तथापि वह कुम्म 
को नहीं भूलती । इसी प्रकार संसार-व्यवद्दार करते समय भी 
-इश्वर को विस्मरण नहीं करना चाहिए । 

पनिहारी की बात चल पड़ी है तो एक-दो बात इस संबन्ध 
में कह देना उपयोगी होगा | आजकल नज्न हो जाने के कारण 
शहर की महिलाओं को पानी भर कर सि८ पर नहीं लाना 
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पड़ता । लेकिन कभी नल बेकाम हो जाबे तो पानी लाना पड़ेगा 
या नहीं १ अगर कहो कि मजदूरों से पानी भरवा लेंगे, तो मोल 
मैंगवा कर पाती पीने वाली और पिलाने वाली सेठानी सच्ची 
सेठानी नहीं है । सच्ची संठानी वह हे जो अपना काम यतना 
के साथ स्वयं कर लेती हे । 





लोग पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए भी हाथ से भर 
कर जल लाते हैं। सुना जांता है, उदयपुर के महाराणा एक- 
लिंगजी के लिए और उदयपुर के सरदार नाथद्वारा में अपने 
हाथ से पानी भरते हैं। क्‍या प्तिन्नता स्त्री अपने पति को 
उतना भी महत्त्व नहीं देती जितना भावुक जन पाषाण-मूर्ति को 
महत्व देते हैं ? यह दूसरी बात है कि लोग स्वयं हो स्त्री का 
ऐसा करना अपना अपमान सममते हों और उन्होंने दही पानी 
भरने की मनाई कर दी हो । अन्यथा जो खल्ली अपने पति का 
पानी भी नहीं पिला सकती वह प्रशंसा के योग्य पतित्रता कसी 


जब तक अहंकार है, अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो 
सकती । अ्रहंकार की छाया में प्रेम का अंकुर नहीं उगता । अहं- 
कार में, अपने प्रति धना आकर्षण है, आग्रह ह और प्रेम में 
घना उत्सर्ग चाहिए। दोनों भाव परस्पर विरोधी हें। एक में 
मनुष्य अपने आपको पकड़कर बेठता दै, अपना आपा खोना 
नहीं चाहता और दूसरे में आपा खोना पड़ता है । इस स्थिति में 
अहंकार और प्रेम या भक्ति दोनों एक जगह केसे रहेंगे ९ 


पनिहारी श्रक्सर दो घड़े सिर पर रखती है और तीसरा 
अपनी बगल में दबा लेती है। इस ग्रकार तीन घड़े लिये होने 
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पर भी यदि उसके पैर में कॉँटा चुभ जाता है तो वह एक पेर के 
बल खड़ी होकर दूसरा पेर उठा कर एक हाथ से काँटा निकाल 
डालती है | ऐसे समय घड़े के गिर पड़ने की कितनी संभावना 
है ९ लेकिन घड़ा गिर नहीं पाता, यद्दी तो पनिद्दारी की विशेषता 
दे ! 

भक्तजन कहते हैं--हे प्रभो ! तू मेरे हृदय में इस प्रकार 
वस जा जिससे मैं तुमे कभी मूल ही न सकूं । जब तेरा कभी 
विस्मरश न होगा तो स्मरण करने की जरूरत ही क्या रहेगी ९ 

पतित्रता नारी पति का नाम लेइर माला फेरती है ९ 

हीं !! 

तो क्‍या वह अपने पति को भूल जाती है ९ 

“नहीं !! 

एक हृष्टान्त देकर यह विषय स्पष्ट करना उपयोगी होगा । 
मान लीजिए एक सेठ हैं, जिनका नाम मोतीलाल है । उनकी 
दो पत्नियाँ हैं | एक बड़ी है, दूसरी छोटी है | छोटी ने विचार 
किया, बड़ी सेठानी की मौजूदगी में में आई हूँ इससे प्रकट है 
कि बड़ी ने पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी की दै। अ्रगर 
ऐसा न हांता, वह पत्ति का मनोरंजन करती रहती होती, पति 
को सेवा में कुछ भी त्रुटि न होने देतो तो पति मुझे क्‍यों लाते ? 
अतएव मुझे सावधान रहना चादिये। मुम्दे ऐसा कुछ भी नहीं 
. करना चाहिए जिससे मेरे ऊपर तीसरी के आने का अवसर 

उपस्थित दो | 

छोटी सेठानी ने बढ़ी सेठानी के कार्यों की देखभाल कौ। 

२१ दि. 
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बड़ी सेठानी एक मोटी-सो गददी पर बैठ कर हाथ में माला ले 
लेती और 'मोतीढाल सेठ, मोतीलाल सेठ” कह कर अपने पति 
के नाम की माला जपा करती । यदद देख कर छोटी ने सोचा--- 
इस प्रकार पति का रंजन होता तो भेरे आने का अवसर ही 
क्‍यों आ्राता १ सेठजी को इसे संतोष नहीं हुआ इसीलिए मुझे 
ढाये हैं। तब कया में भी बड़ी की भाँति माला लेकर उनका 
नाम जपने बेदूं ९ नहीं। में तो सीधी-सादी एक ब'त करूँगी । 
वह यह कि सेठजी के काम में अपना काम ! सेठजी को खुशी में 
अपनी भी खुशी | जिस काये से संठजी को प्रसन्नता द्योती 
है उसी से में प्रसन्‍्नता का अनुभव किया करूँगी । इसके अति- 
रिक्त वे जो आज्ञा दें उसे शिरोधाय कर लेना । उनका काम पहले 
से द्वी कर रखना, जिससे रन्हें कभी मेश अपमान करने का 
मौका न मिले । 


दोनों सेठानियाँ अपने-अपने तरीके स चलने लगीं। एक 
दिन सेठ मोतीलाछ जल्‍दी में, घबराए हुए से घर आये। द्रबाजे 
के नज़दीक पहुँचते ही उन्होंने पानी लाने के छिए पुकार की । 
उनकी पुकार सुन कर बड़ौ सेठानी कहने लगी--'न जाने इनकी 
कैसी समम है । में इन्हीं के नाम की माला फेर रही हूँ. और 
यदद स्वयं उलमें विध्न ढाल रहे हैं। इतनी दूर चल कर 
आये हैं, तो यद नहीं बनता कि दो कदम आगे चले आयें और 
हाथ से भर कर पानी पी लें। यह तो करते नहीं और मुमत से 
कहते हैं--पानी ठाओ, पानी लाओ । भला मैं अपने जाप को 
केस खंडित करूँ ९! 

मन दो मन इस प्रकार कह कर बड़ी सेठानी अपने स्थान 


परमतत्त्व की उपलब्धि] जवाहर-किरणावल्ली : प्रथम भाग. [ ३२३ 


न 





की र म का का भव की 





हज सन आर नयी जम आल 


से नदिली न डुली और ज्यों की त्यों बेठी-बेठी माला सर- 
काती रद्दी । उधर छोटी सेठानी आवाज़ सुनते द्वी दौड़ी और 
उसी समय पानी लेकर द्वाज़िर होगई । 


सेठ ने छोटी सेठानी की बरफ़ नजर फेंकी और पानी लेकर 
अपनी प्यास बुमाई | जैठे दी सेठ भीत्तर घुसा तो देखा--बड़ी 
संठानी बेठी-बेठी उन्हों के नाम की माछा जप रहो है। बड़ों 
सेठानी ने सेठ को आते देखा तो अपना स्व॒र डँवा कर दिया । 
अब वह तनिक ज़ोर से मोतीलाल सेठ” 'मोतीलाढछ सेठ” कह 
कर जां१ जपने लगी । 








उधर छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रेम के साथ कट्ठा-- 
भोजन तेयार दे । पघारिये । भोजन का समय भी तो हो चुका है ।' 

आपके धर में ऐसा हो तो आपका चित्त किस पर प्रसन्‍न 
होगा ? 

छोटी पर !' 

पद्मनी अपने 'पियु” को नहीं भलती, इसे स्पष्ट करने के 
लिए यह दृष्टान्त दिया गया है | इस दृष्टान्त में दोनों स्त्रियाँ 
अपने पति को नहीं भूलती, पर दोनों में से पति को प्रिय कौन 
होगी ? 


काम करने वाली !' 

इश्वर के भजन के विषय में भो यद्दी बात है। इश्वर का 
भजन करने वाले भो दो भ्रकार के होते हैं । ए% बड़ी सेठानी के 
समान इंश्वर के नाम की माछा फेरने वाले और दूसरे इश्वर 
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की श्राज्षा फी आराधना करने वाले। इन दोनों भक्तों में से 
इश्वर किस पर प्रसन्न होगा ९ 


अ्राज्ञा की आराधना करने वाले पर !' 


मैं यह नहीं कहता कि माला फेरना बुरा है, लेकिन इसका 
यह अथे नहीं कि प्यास का भारा सेठ तो पानी की पुकार करे 
ओर सेठानी बेठो-बैठी उसी के नाम को माला जपे । क्‍या इस 
प्रकार की क्रिया विवेकशुन्य नहीं है ९ 


इंश्बर को आज्ञा की अवहेलना करके, उसके नाम की साला 
जप लेने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता । 


कदा चितू कोई यह कहने लगे कि मोतीलाल संठ की बड़ी 
सेठानी यदि सचित्त पानी पिलाती तो उसे पाप लगता । इसी 
कारण उसने पानी नहीं पिलाया होगा | इस संबंध में इतना ही 
समझ लेना पयोौप्त होगा कि जो इस पाप से बचेगी बह मोती- 
ढबालजी की स्त्री भी न कहलाएगी | वह तो संसार संबंधी 
समस्त व्यवहारों से विमुख होकर आत्म-कल्याण में हदीवी तत्पर 
रहेगी । जो उच्चतर स्थिति में जा पहुँचता है बहू तो जगत्‌ से 
नाता तोड़ लेता है और जगत्‌ से नाता तोड़ कर भी सभी से 
नाता जोड़ता है। अर्थात्‌ वह संकुचित विचारों की परिधि से 
बाहर निकल जाता है | सेठ को कमाई खाना, सेठ के दिये 
बस्त्राभूषण पहल कर बनाव-सिंगार करना, गादी पर बैठना, 
सेठ के नौऊरों पर हुक्म चलाना, संसार-संबंधी भोगविलास 
करना, इन सब के छिये तो पाप का विचार न करे और सेठ के 
पानी माँगने पर भी पाप के विचार से उसे पानी न देना, यह 
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निरी आत्मवव्चना नहीं तो क्‍या है ९ क्‍या यह धर्म का उपहास 
नहीं है ? 

एक सेठ ने दो मुनीमों को अपनी दृकान पर काम करने के 
लिए भेजा | एक मुनीम ने सोचा--तनख्वाह तो मिलती ही है, 
फिर आरंभ-समारंभ में पड़ने से क्या लाभ है ९” यह सोच कर 
उसने सेठ का काम करना छोड़ दिया। दूसरे मुनीम ने सेठ का 
कास करना अपना कत्तेव्य समझ कर, नीति का स्मरण करते 


हुए काम किया । बताइए, इन दोनों में आप किसे धर्मात्मा 
कहते हैं ९ 


काम्त करने वाले को !? 


धर्म का नाम लेकर कत्तेंव्य-पालन के समय, कर्तव्य से 
अ्रष्ट हो जाने वाला, नीति-मयोदा को भी तिलाव्जलि दे बेठने 
बाला, समझता चाहिए घस के नाम पर ढोंग कर रहा है। ऐसा 
करने वाले ने घ॒र्म का सम्मान नहीं किया, किन्तु अपमान किया है । 
या तो वह धर्म का स्वरूप दी नहीं समझता या धर्म की आड़ 
लेकर अधर्म ओर अन्याय करना चाहता है । 


में कह रहा था कि जब परमात्मा की आज्ञा पालन करने 
का समय हो तब उसको श्राज्ञा की भ्रवद्देलना करके, केवल 
उसके नाम को रटना धसे नहीं, किन्तु चालाकी है। यह बात 
दूसरी है कि मुनीम अपने सेठ की आज्ञा से कोई काम न करे, 
मगर ठसे यह ध्यान रखना तो उचित ही है कि में जब तक सेठ 
का वेतन पाता हूँ तब तक मुफ्त का न खाडऊँगा, डिन्‍्तु बदले में 
सेवा करूँगा | 
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ढोंग करने से कोई सेवक नहीं कहता । सेवक को सेवा 
करनी पड़ती है । सच्चा सेवक वह है जो स्वामी के कहते पर 
ही सेवा नहीं करता वरन्‌ स्वामी पर ऐसी जिम्मेवरी ढालता 
है कि उसे सेवा करानी ही पढ़े । 

बन-गमन करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का 
काम पड़ा था। आपको दृष्टि में तो नाव खेने वाला नीच है, 
लेकिन उसकी नाथ में बैठ कर नदी पार करते समय बढ्दी नाविक 
कितना प्यारा लगता है; इसे कौन नहीं जानता ९ 

तो रामचन्द्र ने जाकर निषाद से कहा--भाई, हमें पार 
सतार दो । निषाद मन में सोचने लगा--“यह मोहिनी मूत्त कौन 
है ९ कसा यह पुरुष है, कैसी यह नारी है और क्या ही सौम्य 
इसका भाई है !' 

मन ही मन इस प्रकार सोच कर निषाद ने पृछा-- मैंने 
घुना है, दशरथ के पृन्न रामचन्द्र वन को आये हैं। क्‍या तुम्हीं 
तो राम नहीं हो ९! 

राम-हाँ भाई, राम तो में ही हूँ । 

निषाद--मैं इन्हें तो पार उतार दूगा, पर तुम्हें न उतारूँगा। 

राम--कक्‍यों ? क्‍या दम इतने श्रधम हैं ९ 

निषाद--अधम तो नहीं हो, पर एक शअवगण तुमसमें 
झवश्य है । 


राम--वह कौन-सा ९ 
निषाद--मैंने सुना है, तुम्दारे पाँव को घूल यदि पत्थर से 
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लग जाती है तो वह पत्थर भी मनुष्य बन जाता है | जब पत्थर 
भी मनुष्य बन जाता है, ते मेरी नाव दो लकड़ी की हो हे। तुम्दारे 
पैर की धूल अगर इसे छू गई ओर यह भी मलुष्य बन गई 
तो मेरी मुसीबत हो जायगी | में केसे कमा कर खाड्डेंगा ? तुम्हारे 
पेर में रल तो लगी ही होगी और बह नाव से लगे बिना 
रहेगी नहीं। इसलिए में तुम्हें पार नहीं उतारने का । 


राम--तो कया में तैर कर नदी पार करूँ ९ अगर बीच 
में थक जाऊँ तो डूब मरूँ ९ 

निषाद--नहीं, तेर कर मत जाओ । जिसके पाँव की रज 
से पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, उसे डूबने केसे दूंगा ९ 


इतना कष्ठ कर निषाद ने लकड़ी की कठौती ला कर राम 
के आगे रख दी । बोला+-अगर आप नाव पर चढ़ कर पार 
जाना चाहते हैं तो इसमें पेर रख दीजिए। में अपने हाथों से 
आपके पाँव धो छूगा और यह विश्वास कर लछूगा की आपके 
पाँवों में धूल नहीं रही, तब नाव पर चढ़ा कर पार पहुँचा दूंगा। 
हाँ, यह ध्यान रद्दे कि दूसरे किसी को में आपके पेर न धोने 
दूगा। नहीं तो संभव है, रज रह जाय। 

तुलसीदासजी की रामायण का यह वर्णन है। निषाद 
यह सब बाते इस मतलब से कह रहा था कि उसे रामचन्द्र को 
सेवा करनी थी और राम अपनी सेवा किसी से कराना नहीं 
चाहते थे। वे वनवासी थे, अतएवं यथाशक्‍्य स्वावलम्बी रहना 
चाहते थे | पर निषाद ने यह कह कर रामचन्द्र को पेर घुलाने 
के लिए विवश कर दिया। भक्तजन ऐसे ही उपायों से अपने 
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शा शक कम न भा 


स्वामी को सेवा कराने के लिए विवश कर देते हैं । 


निषाद ने राम, लक्ष्मण और सौता, इन तीनों को बेठा कर 
बढ़े प्रेम से पाँव धोये | इसके पश्चात्‌ उसने उन्हें नाव में बेठने को 
कहा । उसने सोचा-चलो, यह पानी भी बड़े काम का है । इसमें 
वह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है ) 


पैरों का बह धौन ( घोवषण ) लेकर निषाद अपने घर गया । 
उसने घर वालों से कहा--लो, यह चरणामृत ले लो । आज 
बड़े पुण्य से यह मिला है | इस चरणास्ृत में वह रज है जिससे 
पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। पेट में पहुँच कर यह रज न 
जाने क्ष्या गुण करेगी 

इधर राम ने सोचा--सेवा-भक्ति किसे कद्दते हैं, यह लक्ष्मण 
को सिखाने का अच्छा अवसर है, जिससे लक्ष्मण को अभिमान 
न हो जाय । यह सोच कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--देखो, 
निषाद क्‍या कर रहा है ? हम लोगों को विलम्ब द्वो रहा हे | 

रामचन्द्र के श्रादेश से लक्ष्मण निषाद के घर गये। जे 
निषाद से कहने लगे--भाई, चलो, विलम्ब हो रहा है । 

निषाद ने कहा--अभी ठहरिये | हम प्रसाद बाँट रहे हैं । 
जब सब ले लेंगे तब आएंगे । 

लक्ष्मण ने सोचा--मैं सममता था, रामचन्द्र का बड़ा भक्त 
मैं ही हूँ, पर निषाद ने मेरा अहंकार चूर कर दिया । इसकी 
भक्ति के सामने तो मरो भक्ति नगण्य-सी हो जाती है । राम को 
सेवा करने में मुझे तो कुछ आशा भी हो सकती है पर निषाद 
को क्‍या आशा है ? भेया ने मुझे यहाँ भेज कर मेरी आँखें खोल 


परमतत्त्व की उपलब्धि] जवाहर-किरणावछो : प्रथथ भाग... [ ३२६ 


नमणभज जी 4 ०+००+)०-०-- अजीज अल जजज जज जऔ न जा > जज न्‍॑ जज जज जनज जज जज जज ज 


दी हैं। शायद उन्होंने इसी दद्देश्य से भुझे यहाँ भेजा है । यहाँ 
आकर मैंने जाना कि निषाद जो सेवा-भक्ति कर रहा है, 
उसका एक अंश भी नहीं कर सकता । 


निषाद आया | सीता, राम और लक्ष्मण उसकी नाव में 
बैठ कर नदी पार गये । रामचन्द्र निषाद के सौजन्य की प्रशंसा 
करते जाते थे, पर निषाद अपनी प्रशंसा की ओर ध्यान न देता 
हुआ भक्ति-रस में डूब रहा था । 

राम चन्द्रजी जब दूसरे किनारे पहुँच गये तब बड़े संकट में 
पड़े । वे सोचने लगे--निषाद ने इतनी सेवा की है और बिना 
बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं है। लेकिन इसे दें 
क्या  क्षत्रियों का यद्द धर्म हे कि सवा का प्रतिदान अवश्य 
'ईै। मगर देने को कुछ भी नहीं है ! 


जब कोई देना चाहता है मगर पास में कुछ न होते से दे 
नहीं सकता, तब हृदय कितना संतप्त होता है; यह बात मुक्त- 
भोगी द्वी भलीमाँति समझ सकता है। रामचन्द्र ऐसी ही गदरी 
चिन्ता में थे कि-- 
सिय पिय-हिय की ज्ञान निहारी । 
मणि-सुँदरी निज दीन उतारी ॥ 
सीता को अपने स्वामी के हृदय में दोने वाले संताप का 
पता चला | ते समर गईं कि पति इस समय संकट और संकोच 
में हैं। पति यों तो संक्टों से घबराने वाले नहीं हैं, किन्तु यह्‌ 
संकट तो धर्म-संकट है । जब सीताजी राम के साथ वन-गमन 
के लिए तैयार हुई तो वे भी अपने सब आभूषण घर पर ही 
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उतार आई थीं, सिफ एक अँगूठो ठँगली में रख ली थी | इस 
समय, सीताजी ने बिना कहे-सुने हो अँगूठी राम को सौंप दी। 
रामचन्द्र सीताजी की प्रशंसा करने लगे । पत्नो हो तो ऐसी हो ! 

श्राज तो पति भी अपना कत्तंव्य भूले हुए हैं श्रौर पत्नी 
भी आभूषणों के लोभ में पढ़कर अपना कत्तंव्य बिसर बेठी है । 
मगर राम की यह कथा पति-पत्नी का आदश आज भी सामने 
उपस्थित करती है । 


राम निषाद को वह अंगूठी देते हुए बोले--भाई, अपनी 
उतराई ले लो । 


निषाद--उतराई देकर क्‍या आप मुझे जातिश्रष्ट करना 
चाहते हैं ? 


राम--इससे जातिश्रष्ट कैसे हो जाओगे ? 


निषाद--अगर नाई, नाई से बाल बनवाई के पैसे ले तो 
बह जाति से च्युत कर दिया जाता है । धोबी,धोबी से धुढाई 
वसूल करे, तो वह जाति से अलग कर दिया जाता है | वे लोग 
अपने कुल बालों का काम करने वाले से मजदूरी नहीं लेते । 
फिर मैं आपस्ले मजुदूरी कैसे छू ? आपका और मेरा पेशा तो 
एक दी है | जो काम मैं करता हूँ वद्दी आप भी करते हैं। ऐसी 
अवस्था में में आपसे अपना पारिश्रमिक नहीं ले सकता | इससे 
तो भुमे जाति से भ्रष्ट द्वोनां पड़ेगा । 


राम--भाई, तुम्हारा और मेरा एक ही पेशा केसे ९ तुम्हारी 
बात ही कुछ निराले ढंग की द्वोती है । 
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निषाद--मैं अपनी नाव में बेठा कर नदी से पार उतारता _ 

हूँ और भाप अपनी नौका पर चढ़ा कर लोगों को संसार से 
पार उतारते हैं। पार उतारना दोनों का ही काम है। अगर मैं 
आप से उतराई ले छूंगा तो फिर आप मुझे क्‍यों पार करंगे ९ 
हाँ, एक बात हो सकती है | अगर आप बदला दिये बिना नहीं 
रह सकते तो अच्छा-सा बदला दीजिए। मैंने आपका नदी से 
पार कर दिया है, आप मुझे भव-सांगर से पार कर दीजिए। 
बस बदला हो जायगा । 


तात्पय यद्द है कि सेवा करने वाले में निष्कामता द्वोनी 
चाहिए | जो सेवक निष्काम द्ोता है, बेलाग रहता है, उसकी 
सेवा के वश में सभी हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर ही क्‍यों 
न हो ! इसके विपरीत लालच के वश होकर संघा करने वाले 
में एक प्रकार की दीनता रद्दती है। वह अपने आपको श्रोछा, 
हीन और परमुखापेक्षी अनुभव करता रहता है | निष्काम भावना 
से सेवा भूषण बनती दे और कामना संवा का दूषण बन 
जाती दै। 


गांधीजी ने कब किससे कहा कि मुर्के महात्मा कहो ९ पर 
उनकी निष्कास संवा ने हो बिना मांगे उन्हें 'भद्दात्मा! का महान्‌ 
पद्‌ प्रदान कराया है | सेवा की यह महत्ता है । क्‍या गांधीजी 
ने कभी महात्मा पद माँगा था ९ 





भ््नद्दी [2 
फिर भी लोगों ने उनकी निष्काम सेवा से प्रभावित होकर 
उन्हें यद्ध पद्‌ दिया है। किसी ने उनसे पूछा-- क्या आप महात्मा 
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हैं|?” गांधीजी ने कद्दा--लोग ऐसा कहते हैं, पर मुझे ऐसा 

नहीं जान पड़ता कि मैं महात्मा हूँ ।' 

तो फिर आप महद्दात्मा कहने वालों को रोकते क्यों नहीं हैं ९ 
इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा--रोकने से तो ब्यादा-ज्यादा 
कहते हैं । 

एक दिन इंग्लेण्ड में उनसे पूछा गया था--मह्ात्मा किसे 
कहते हैं. ९! गांधीजी ने कहा--जो तुच्छ से तुच्छ दो, उसे 
महात्मा कहते हैं ।? 

एक दिन मैंने कहा था:-- 

पास न कौड़ी रही तो मैंने मुफ्त खुदा को मोल लिया । 
ऐसा सौदा किया भ्रनममोरझ और मैंने कुछ न दिया ॥ 

आपकी नज़र में वह नाचीज़ ठहरेगा, जिसके पास कौड़ी न 
होगी, लेकिन जिसने कौड़ी भी रखने की चाहना नहीं को, वद्ी 
महात्मा दे । 

सेवा वही कर सकता है जो अपने को जगत के लिए 
निछावर कर देता है, जगतू के मंगल में ही अपना मंगल मानता 
है और सेवा के प्रतिफल की भभिलाषा से मुक्त है। सच्ची 
सेवा-भक्ति उपकारी ही सिद्ध द्वोती है, उससे अपकार को तो 
आशा दी नहीं को जा सकती | 

स्वराज्य सब चाहते हैं. लेकित सेवा सब लोग नहीं करना 
चाहते । आम तो सब खाना चाहते हैं, परन्तु आम के वृक्ष को 
पानी कोई नहीं पिलाना चाहता । भाई, पानी नहीं पिलाना चाहते 
तो न सद्दी, पर उसमें आग तो न लगाओ | कई लोग ऐसा ६ 
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ही कुछ कट्दते रहते हैं | कोई कहता है--अदिंसा और रू भाषा 
स्वराज्य मिलेगा, यह कहना कोरी गप है। आज तक भल्न 
किसी देश ने अददिसा के द्वारा स्व॒राब्य पाया भी है या हम ही 
पा लेंगे ९! कोई-कोई स्वार्थ-साधु पुरुष हिन्दू-मुसलमानों में फूट 
पेदा करने के उपाय रचते रद्दते हैं | वास्तव में ऐसे लोग धर्म के 
रहस्य को नहीं जानते | धर्म के रहस्य को जान कर भगवान्‌ की 
अआाझ्ा का आराधन करोगे तो कल्याण होगा ।# 


महावीर-भवन, देहली 
ता० २७०९०३१ 





&भआचाये महाराज के प्रवचन के पश्चात्‌ दिल्छी प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी के भरध्यक्ष श्री फरीदुलहक अंसारी साहब ने थंगाछ के बाद-पीढ़ितों 
की सहायता के लिए. अपील की । अपील के उत्तरस्वरूप श्रोताओं ने. 

सन्तोषप्रद उदारता प्रदर्शित की थी । 
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अंग्रेजी शित्ता 
प्राथना 
९८४६2:2७ 
जय जय जगत शिरोमणि, हूँ सेबरू ने तू धनी । 
भव तोसीं गाढ़ी बनी, प्रभु आश। पूरो हम तनी ४ 
मुझ मिहदर करो चंद्रप्रभु, जगजीवन भंतरजामी । 
भव दुःख हरो, सुनिये अरज़ इमारी शिभुवन-स्वामो ॥मुझ्न०॥ 


>न्न्‍्ल्ट ५७ सिलुबलप 


मुझे बतलाया गया है कि, मेरे विषय में यह कहा जा रहा 
है कि मैं अंप्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं चाहता और अंग्रेजी 
भाषा की शिक्षा का निषेध करता हूँ। संभव दै कुछ लोगों के 
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लक बना अजडजजलरीन्‍ज जप कफ कक लक की शीडज कक वीक की या अभय 


दिल में इस प्रकार के विचार आ धुसे हों, अतएव अंप्रेजी भाषा 
की शिक्षा के विषय में में अपने विचार स्पष्ट कर देना उचित 
सममता हूँ। 





मेरे बिचार अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के विषय में यह हैं कि 
यदि मेरे शआज्ञानुवर्त्ती मुनियों को स्वकीय सिद्धान्त का अभ्यास 
कर लेने के पश्चात्‌ अवकाश और सुविधा मिले तो, अंग्रेजी 
भाषा-भाषी लोगों को जैनघस के सिद्धान्त सममाने के उद्ेश्य 
से मैं उन्हें भी अंप्रेजी पढ़ाऊँ। 


स्वयं मेंन व्याकरण आदि का विशिष्ट अभ्यास नहीं किया, 
केबल अनुभव की सहायता से शास्त्रों को टीका बाँचता हूँ । 
इस प्रकार शासत्रों की टीका आदि का अभ्यास करते-करते 
और कुछ संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़कर मैंने संस्कृत का 
अभ्यास किया। मेंने सोचा-मेंने तो इस तरह अपना काम 
निकाल लिया, लेकिन हमारे सम्प्रदाय में संसक्ृत व्याकरण के 
विशिष्ट अभ्यासी विद्वान्‌ अवश्य होने चादिएँ। यह सोचकर मेन 
कुछ मुनियों को विद्वान्‌ बनाया । जिन मुनिययों ने संस्कृत का 
अभ्यास कर लिया है, सिद्धान्त-शास्त्रों को समझ लिया 
है, वे यदि अपने आवश्यक कत्तंव्यों का निवोद करते हुए जैन- 
घम के तत्त्व अंग्रेजी द्वारा दूसरों को सममकाने के लिए और 
पाग्चात्य विचारधारा से परिचित द्ोने के लिऐ अंग्रेजी भाषा 
सीखें तो मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं दे, श्रपितु प्रसन्नता 
ही होगी । 


में यह भी बता देना चाहता हूँ हि मुझे अंप्रेजी पढ़ाई से 
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किस बात में विरोध है ! 


मैंने चिपल्लूनकर की बनाई हुई निबंधावली देखी थी। 
चिपदनकर बहुत थोड़ी अवस्था में ही सर गया था, इस कारण 
उसकी ख्याति नहीं हो पाई | बह लोकमान्य तिलक की कोटि 
का माना जाता था, लेकिन तिलक अधिक दिनों तक जीवित 
रहने के कारण ख्याति पा गये और चिपतूनकर अस्पायुष्क होने 
के कारण झूयाति न पा सका । चिपलछतकर अधिक दिनों जीवित: 
रदृता तो अवश्य उसको कीर्ति खूब फेली होती । 





चिपद्धूनकर ने अपने निबंध में जो कुछ लिखा था उसके 
भाव और अपने विचार मिलाकर में इस निम्चय पर पहुँचा कि 
भाषा स्त्री के समान है । स्त्री से द्वेष करो या भाषा से द्वंष करो, 
एक ही बात है। जैसी स्त्री-सत्री एक हैं उसी प्रकार भाषा-भाषा 
भी एक हैं। यद्यपि समस्त स्त्रियाँ स्लीत्व जाति की श्रपैक्षा 
एक हैं, लेकिन स्त्रियों में माँ भी द्ोतो है, बहिन भी होती है 
श्रौर अन्य स्त्रियाँ भी द्ोती हैं। अगर कोई बालक अपनी माता 
से, श्रन्य स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम करता है तो क्या वह 
कोई अन्याय करता है ९ अन्य स्त्रियों की अ्रपेक्षा अपनी माता 
को विशेष पूजनीया मानना कया कोई दोष है ९ 

दी ! 

करपना कौजिए, उस बालक को माता को दो ख्तरियाँ मिली । 
एक बालक की माता की सल्ली बनने वालो है, माँ का गौरव 


बढ़ाने वाली है श्रौर उसकी सेवा करने वाली हे। दूसरी खली. 
बालक की माता को दासी बनाना चाहती है । माठ्भक्त बालक 
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ऐसी स्त्री को, जो उसकी माता को दासी बनाना चाहती है 
अवश्यमेव दुत्कारेश और जो खी माता की सखी बनना 
चाइती है उसे चाहेगा | यद्द मनुष्य की प्रकृति है। 


जो बात स्त्री के विषय में कही गई है वही भाषा के विषय 
सममनी चाहिए। अंग्रेजी, ७ढूँ, संसक्रत, अरबी, फारसी, लेटिन, 
फ्रच, जन, आदि कोई भी भाषा क्‍यों न हो, वह सत्री के समान 
है । बालक को जिस भाधा में माँ ने बोलना सिखाया है, जिस 
भाषा के तोतले बोल बोलकर बालक ने अपनी माता की कली- 
कली खिला दी है, जिस भाषा में बालक ने श्रपनी नानी की 
कद्दानी सुनी है, जिस भाषा के भंडार में बालक को सांस्कृतिक 
धरोद्दर रक्खी हुई है, जिस भाषा में बालक के पूजनीय पूर्बजञों 
के विचारों का अनमोल खजाना छिपा हुआ है, जिस देश ने 
बालक को जन्म दिया है उस देश की जो स्वभावसिद्ध भाषा है, 
बद्दी उसकी मातृभाषा है । मातृभाषा के द्वारा बालक ने अपनी 
माता का प्यार पाया है | ऐसी स्थिति में बालक अपनी मातृ- 
भाषा से स्वभावतः अधिक प्रेम करता दै। श्रंगर बह दूसरी 
भाषा से द्वेष या घृणा नहीं करता और अपनी माठ्भाषा के प्रति 
भक्ति-भाव रखता है तो कौन ऐसे सपृत बालक को कपूत कहने 
को हिम्मत करता है ९ 


इस साठ्भाषा को अगर कोई दूसरी भाषा सम्मानित करती 

है, अथवा उसकी सखी बनना चाहती है, तो माठृभकत बालक 

उसका भी सम्मान करेगा; मगर जो भाषा मसाट्भाषा को दासौ 

बनाने के लिए उशवत द्वो रही द्वो, उसके प्रति बालक का क्‍या 
श्२्दि 
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कत्त व्य हैं ? अपनी माता की इज्जत बढ़ाने वाजी स्त्री का तो 
बालक आदर कर सकता है, लेहिन जो स्त्री, माता को तुच्छ 
बता कर कहती है--'तू हमारी गुतामी कर योग्य है; क्या ऐसी 
स्‍त्री को सम्मान देना बालक के लिए योग्य है ९ 


हमारी मातृभाषा को--आये देश की भाषा को--जो भाषा 
दासी बनावी है, जो हमारी मातृभाषा का तिरस्कार करने आई 
हो, जिसके आगमन से हमारी संस्कृति विक्षत होती हो, जिस भाषा 
की शिक्षा से अपने देश की संस्कृति के प्रति घृणामाव उत्त्पन्न 
होता हो, बलिघ जिस भाषा फो शिक्षा देश के लिए घातक सिद्ध 
होती हो, आय-संस्कार और पूवे्जों को प्रतिष्ठा को मलीन बनाना 
जिस भाषा के आगमन का उद्देश्य हो, ऐसी भाषा को शिक्षा का 
मैं विरोधी हूँ | चाहे वह अंग्रेजी भाषा हो, चाहे कोई दूसरी, उस 
भाषा से में अपने विरोध की घोषणा करता हूँ और अपने 
'श्रोताश्रों फो विरोधी बनने का परामर्श देता हूँ। 


जो भाषा हमारी माद्समापा को अपनी सखी बनाती है, जो 
उसकी सेवा बजाती है, उस भाषा को, अपनी संस्कृति दूसरों को 
सममाने के लिए सीखा जाय; इस विचार का समर्थन करने के 
लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा करने से आयेभूमि का गौरव बढ़ेगा । 
ऐसी भाषा सीख कर अहंन्त भगवान के द्वारा विश्व-कस्याण के 
लिए प्रदिपादित सन्‍्माये के प्रचार करने श्रीर उसकी महिमा 
सममाने का में विरोधी नहीं हूँ । 


जिस भाषा के संस्कारों से संस्कृत होकर लोग अपनी मातृ 
भाषा को अवदेलना करने छाते हैं, जिध भाषा में हमारी सातृ- 
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भाषा को शुलामों की भाषा ( ४५४४४ (४।,8 8 ) नाम 
दिया गया हो, उस भाषा का अथवा उस भाषां के उन शब्दों का 
अथवा उसकी शिक्षा-प्रणाली का, जिसमें वह दोष हों, विरोध 
करना हमारा कत्त व्य है। 





काका काह्ेलकर ने अंप्रेजी भाषा के विषय में अपने जो 
उद्‌गार जीवन सादित्य' नामक पुस्तक में प्रकट किये हैं, वे इस 
प्रकार हैं-- 


री आनन्दकुमार स्वामी ने अंग्रेजी शिक्षा का वर्णत इस 
तरह किया है-- 


“हमारे यहाँ अंग्रेजी राज्य की ऐसी विशेषता है कि जिस 

बस्तु ने हिन्दुस्तान की भारी से भारी हाति की हो, वही दे 

* अपने लिए आशीवोद-स्वरूप मालूप होती है। इसका यथार्थ 
उदाहरण है--शिक्ता । 


अच्छे या बुरे उद्देश्य से शिक्षा फे नाम से जो वस्तु हमें दी 
जाती है, उसने हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय उत्कष पर जितना मर्म- 
घातक प्रद्यार किया है, उतना और किसो दूसरी वस्तु ने नहीं । 


सराज दिन यदि हम खराज्य के लिए योग्य हैं तो इसका 

कारण वह सुधार नहीं, जो शिक्षा के फलस्वरूप हमने किया है । 
बल्कि अंप्रजी-शिक्षा को पद्धति के द्वारा हमारी राष्ट्रीय संस्कृति 

: और हमारी विशेष संस्थाओं का तिरस्कार तथा नाश होजाने के 
बाद और साथ ही राष्ट्रीयता का नाश करने बाली कल्पनाओं की 
हम में जड़ जमा देने पर भो, दम में जो कुछ थाड्टा-सा राष्ट्रीय 
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जीवन शेष रह पाया है, उस्ती के कारण हम स्वराज्य के योग्य 
हुए हैं। 
हम भोले और अज्ञाती थे, संकुचित दृष्टि वाले थे, हमारा 
सारा जीवन तरह-तरह के बहमों से ओत-प्रोत भरा था, हम संसार 
के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, हमने स्वतंत्रता का स्वाद नहीं 
चख्रा था, थोड़े में कहें तो हम जीने के अयोग्य थे; ऐसे समय में 
अंगरंजी शिक्षा ने आकर हमारा उद्धार क्रिया, यह आम तौर से 
माना जाता है। यदि कोई अंगरेजी शिक्षा पर ऐतराज़ करता है, 
तो उसके हिमायती कहते हैं कि भाषा ने कौन-सा पाप किया है ९ 
जैसी संसार की अ्रनेक भाषाएँ हैं बेसी ही अंगरेजी भी है । 
भेद है तो इतना ही कि वह अधिक परिष्ट्त और समृद्ध है। 
ज्ञान का एक भी विषय ऐसा नहीं कि जिस पर अंगरेजी भाषा 





में पुपतक न हो और अंगरेज तो बिल्ली को तरह संसार के सभी . 


प्रदेशों में संचार करने वाढी एक जाति है, इसलिए अंगरेजी 
भाषा के कारण हमारा परिचय संसार के साथ बढ़ता है। 
अंगरेजी भाषा सभी तग्ह आशीवौद रूप ही सिद्ध हुई है। बंबई 
सरकार के वर्तमान शिक्षा-मंत्री न एक बार कहा था फि ऐसे 
हिन्दुस्तान की तो कल्पना की जा सकती है, जिसमें अंगरेज़ न 
हों, किन्तु ऐसा हिन्दुस्तान कल्पना में भी आना कठिन है जहाँ 
अंगरेजी भाषा न हो ।” 

यह ददुगार अंगरेजी शिक्षा के विजय के सूचक हैं । जो 
काम डायर जैसे अधिकारियों की गोलियों से न हो सरा, वह 
अंगरेजी शिक्षा ने कर दिखाया है। लोग कहते हैं--'भाषा ने 
कौन-सा पाप किया है ९? किन्तु भाषा का अर्थ केबल व्याकरण 
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ओर शब्दकोश ही नहीं वरन्‌ भाषा का अरे है, भाषा के बोलने 
वालों का खवभाव, उनका धम्म, उतकी समाज-संबंधी कल्पना 
और वे सूक्ष्म सिद्धान्त तथा प्रणालियाँ, जिनके अनुसार वे 
सोचते रहते हैं कि किस बात की प्रशंसा करें और किस की 
निन्‍दा ? भाषा होती है--समाज का प्राण, समाज की पू'जी 
और समाज की विरासत | अंगरेजी भाषा में ही पढ़ाई हो, 
कोमल श्रवस्था में सभी तरह के संस्कार अंगरेजी पुस्तकों से दी 
लिये जाएँ, इस आग्रह का सीधा अर्थ द्े--अंगरेनों की जाति 
में मिल जाएँ ।! 

हम अंगरेजी राज्य के खिलाफक़ रात-दिन आवाज़ उठाते 
रहते हैं, अंगरेजी रहन-सहन इमसारे अनुकूल नहीं, यह भी अब 
हम जानने लगे हैं | यह भी हम सुनते हैं कि पाश्चात्य सुधार 
मानवी कल्याण की लींव पर स्थित नहीं हैं, योरप की दशा हम 
देख रहे हैं, पर फिर भी दम मानते हैं कि जिसके भीतर अंगरेजों 
का स्वभाव और अंगरेजों का दी आदर्श भरा है, उ्ी भाषा में 
बच्चों को शिक्षा देना हानिकारक नहीं । 

अंगरेजी शिक्षा के माने है--प्रोटेस्टेण्ण शिक्षा | अँगरेजी 
शिक्षा का अर्थ है, पारलौकिऋ जीवन के विषय में लापरवादू रहने 
का उपदेश करने वाली शिक्षा । अंगरेजी शिक्षा को प्राप्त करने 
घाला भनुष्य शायद ही दया करने, समता रखने तथा मनुष्यता 
का विक्रास करने का विचार करता है | उस्तकी जबान पर तो 
जीवन-कलह्‌, हक़, न्याय, आर्थिक दृष्टि से लाभकारक, प्राकृतिक 
नियम, इत्यादि शब्द ही रहते हें । अंगरेजी शिक्षा हमें कुटुम्बधर्म 
भुलाकर शिकारधर्म सिखढाती है । 





ड़] 
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कोई-कोई कहते हैं कि कौन आपको मजबूर करता है कि 
आप असुक दी प्रडार के विचार रक्खो; यह भी केसे कहा जाय कि 
अ्ंगरेजी साहित्य में उच्च बिचार ही नहीं हैं ? बात सच है। 
जबदेशती नहीं है किन्तु मायाजाल है और उच्च विचार किस 
साहित्य में नहों हैं ? पर प्रश्न यद्द है कि हमारी दृष्टि के सन्मुख 
आदर्श कौन-सा रखा जाता है ९ अश्लील नाटकों में भी बोध- 
वचन तो मिल हो जाते हैं, किन्तु उनहझा प्रभाव नहीं पड़ता; 
बल्कि विलासी और हीन वृत्ति बनने को प्रवृत्ति होती हे । यह 
उपमा शायद अधिक कठोर होगी | कहने का उद्देश्य इतना ही 
है कि जिन लोगों की भाषा के द्वारा शिक्षा के प्रथम संस्कार हम 
लेते हैं, उनके स्वभाव का असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रह 
सकता । बालकों को शिक्षा अपनी दी भाषा द्वारा होने स अप्रनी 
संस्कृति के गुणदोष बच्चों में उतरते हैं और यदि शिक्षा की 
पद्धति सरल और सादी हो, तो नयी पीढ़ी उसमें से उन्नति के 
अंश खोज सकती है । परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने से प्रकीय 
लोगों के गुणदोष की छाप पड़े बिना नहीं रह सकती और 
दसरों के गुणों को हज॒म करना कांठेन द्ोने के कारण कई वार 
डतके दोषों ६ी का अनुकरण होता है | इस तरद्द सारी चित्तवृत्ति 
ही भ्रष्ट हो जाती है, सो अलग | 
हमने जो अंगरेजी शिक्षा प्रहण करना आरंभ किया, सो 
कुछ अंगरेज़ों के धर्म श्रथवा समाज-रचना विषयक आदर के 
कारण नहीं, बल्कि खासकर सरकारी नौकरी प्राप्त, करने 
की लालच से और कुछ अंश में स्वच्छन्दता करने के विचार 
से । इसके बाद अंगरेजों ने कट्टा कि हिन्दुस्तान की सप्ताज- 
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रचना से योरप की समाज-रचना श्रेष्ठ है। अगरेज इस देश के 
राज्यकर्त्ता हुए, इसीलिए हमने उनका दावा स्वीकार किया | 

देश और परदेश विषयक ज्ञान में और भौतिक शास्त्रों में उनकी 
प्रगति को देखकर हमारा निश्चय हुआ कि अंगरेज दम लोगों की 
अपेक्षा अधिक होशियार हैं। किन्तु होरियार के मानी सुधरे 
हुए नहीं, होशियार के मानी धमनिष्ठ नहीं। यदि हम लोगों में 
धर्म-तेज ही होता, तो भी हम अंगरेजों से चौंविया नहीं जाते । 

किन्तु दुर्देववश इस विषय में हमारे देश में आधी रात थी, 

इसीलिए सभी तरह अंगरेजी शिक्षा के फैलाव के जिए वह 

अनुकूल समय था । 


अब अंगरेजी शिक्षा के कारण हममें कौन से परिवर्तन हुए 
हैं, यह देखना चाहिए । 

सब से पहला परिवत्तेन तो यह हुआ कि हम यह मानने 
लगे कि अपनी आवश्यकताञ्ों का बढ़ाने और रहन-सहन को 
खर्चीली कर देन में कोइ दोष नहीं, व'न्‌ उलटा समाजहित ही 
है | इसके कारण परदेशी व्यापार बढ़ा और हमारी द्रव्य की 
शैली में अनेक छेद हो गये। 


दूसरा परिवत्तन यह कि, हमारे दिल में अपने समाज के 
संबंध में तिरस्कार उत्पन्न हुआ, इस्गे के परिणामस्वरूप हम 
समाज को सहायता की अपेक्षा पेसे को सहायता सर सभी काम 
चलाने की सुविधा खोजन लगे और द्नि-द्न समाज में रहने 
घाले लोगों का परस्पर संत्रंध दूटता गया | 

तीसरा परिवत्तंन यह हुआ कि पढ़ा-ढिखा मनुष्य अपनी 
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साहित्य संबंधी भूख श्र प्यास को अंगरेजी साहित्य के द्वारा 
ही मिटाने लगा। इससे निज भाषा का साहित्य ताक में रखा 
रह गया | जहाँ इसका अध्ययन भी न दो, वहाँ उसमें वृद्धि तो 
हो ही केसे सकती है ९ 

चौथा परिवत्तेन यह हुआ कि, हम अंगरेजी पढ़ने वाले मनुष्यों 
को ही श्रेष्ठ समक कर उन्हीं से बाहवाही लेने को आतुर हो उठे 
ऋर अपने लेख अगरेजी दी में लिखने लगे। हिन्दुस्तान के 
शिक्षित समुदाय ने सं'कृत और देशी भाषा की पुस्तकों का 
श्रंगरेजी में अनुवाद करके अंगरेजी भाषा के घर में थोड़ी 
गुलामी नहीं को ! हिन्दुस्तान को जीतने वाली जाति को हमारा 
दिया हुश्रा यह कर बहुत ही भारी है। 


इसने अपनी राजनेतिक हलचछ भी अंगरेजी भाषा ही में 
चलाई, जिसमे राज्यकत्ता को उत्तम शिक्षा और राज्य-कार्य- 
संचालन-दक्षता भी प्राप्त हुईं। उस परिमाण में हम लोगों को 
स्थराज्य को कुछ भी शिक्षा नद्दीं मिली । 

श्ंगरेजी जानने वालों की एक न्यारी ही जाति हो गई है । 
वे ंगरेजी न जानने वाज़े राष्ट्र के साथ समभाव नहीं रखते, 
उनके विचारों को समझ नहीं सकते और उनके प्रति कुछ तुच्छ 
भाव रखना सौखते हैं । 


अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वन्ध्य साबित 
द्वोता है। चद न तो देशी भाषा द्वारा दिया जा सकता है, न 
जीवन में श्रच्छी तरद्द उतर ही सकता है। हमारे पुराने संस्कारों 
के साथ उसका मेल नहीं बैठता, और इसडिए पुराना सब मिटा- 
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कर उस जगह पाश्चात्य सृष्टि की एक नकल खड़ी कर देने का 
वह प्रयज्ञ करता है। दो ही पीढ़ियों फे भीतर, सारे राष्ट्र को 
संश्कृति की दृष्टि से दिवालिया श्रौर भिखारी बना देने का सामर्थ्य 
इस शिक्षा ने प्रकट किया है । 


अंप्रजी शिक्षा से जीवन में स्वच्छन्द्ता का तत्त्व. इतना 
घुस गया है कि समाज में से विवेक और कला दोलनों लुप्त द्वो 
गई हैं । मानसिक और नेतिक दुर्बलता पर मनुष्य को मो लज्ञा 
मालूम होनी चाहिए, वह भी जाती रही और ज्यों-श्यों स्वच्छ- 
न्दता प्रबछ द्वोती जाती है, स्थों-त्यों नेतिक आदर्श को नीचे 
खींचने की ओर पढ़े-लिखे मनुष्यों का कुकाव दिखाई देता है। 

हमने अंगरेजी शिक्षा के द्वाता भौतिक शास्त्रों में कोई भारी 
वृद्धि नहीं की । इस भारी संस्कारी देश के परिमाण में हमने 
ऐसा भारी साहित्य भी उत्पन्न नहीं किया जिससे संसार में 
फ़तक्षता उत्पन्न हो | 


परदेश जाना सारे राष्ट्र का डद्द श्य कभी नहीं हो सकता। 
हजार में एक-आध मनुष्य ही शायद परहेश को जाता होगा। 
उसके लिए सारी शिक्षा का आधार अंगरेजी भाषा पर रचने 
के समान दूसरा और पागलपन क्या दो सकता है ९ 


अंगरेजी शिक्षा पाये हुए सामान्य मनुष्य, अंगरेजी राज्य 
का चाहे कितना द्वी द्वेष करते हों, परन्तु अपने आचरण के द्वारा 
वे अंगरेजी राष्य को सद्दारा ही देते हैं | स्वराष्य की हलचल में 
जिन तीक्ष्ण उपायों का अवलम्बन करना जरूरी है और राष्ट्रीय 
इृष्टि में जो परिवत्तन करना उचित है, उसमें ये अंगरेजी पढ़े 
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मनुष्य दी विध्नरूप हो जाते हैं। पानी के बाहर जो दशा 
मछली की होती है वद्दी दशा इन लोगों की अंगरेजी शिक्षा के 
धातावरण बिना हो जाती है। 


अंगरेजी शिक्षा ही के कारण हिन्दुस्तान फा राज्यतन्त्र 
अंगरेजी भाषा में चल सकता है और उससे प्रजा पर अधिक 
अत्याचार होता है और प्रजा को भी वह चुपचाप सदन करना 
पढ़ता है । 


अमेरिका का कोई भी मनुष्य जब अपने कुटुम्ब का इतिहास 
लिखने लगता है तो उसे अपने कुटुम्ब का मूल पुरुष यूरप में 
खोजना पड़ता है। हमारे अंगरेजी पढ़े मनुष्य भी जब कभी 
किसी विषय पर विचार अथवा विवेचन करते हैं, तब उन्हें सबंदा 
यूरुप की पाम्परा, वहाँ के अनुभव और वहाँ की दलीलों को 
बतौर प्रमाण के लेने की आदत पढ़ी होती है। इसका यह्‌ अथे 
हुआ दि हम अपनी विरासत को छोड़कर दूसरे की विरासत 
पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। यह भ। वर्णासकरता के समान 
भारी संकट है। 


इतनी सब हानि होते हुए भी हम अंगरेजी पढ़ते हैं | किस 
लोभ से १ इतने ही के लिए कि कुछ कमाई अधिक हो और 
राजदरबार में अधिक अप्रतिष्ठा न सहनोी पड़े | परन्तु यह कमाई 
परदेशी चोजों का व्यापार करके अथवा विदेशी सरकार को 
अत्याचार करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से सद्दायता करके 
प्राप्त करनी होती है। और जिस तरह कोई मजदूर फलक्टर 
साहब का चपरासी होजाने पर अपनी ही जाति का विरस्कार 
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करने में अपने को कृतार्थ समझता है, बेसे ही कुछ-कुछ श्रंगरेजी 
पढ़े मनुष्य भी अपने अंगरेजी ज्ञान से फूलेखाँ बल कर अपने ही 
समाज के साथ तुच्छता का बत्तोव रखते हैं। अच्छे संस्कारी 
मनुष्यों में ऐस दोष कम पाये जाते हैं और उनकी सामाजिक 
प्रतिष्ठा के कारण वे दोष ढेंक भी जाते हैं, परन्तु इस परिस्थिति 
के कारण देश का अपार तेजोवध द्वोता है । कम 


सारांश में कहें तो अँप्रेजी शिक्षा को लेकर हम अपनी 
संस्कृति गैंवा बेठे, समाधान गँवा दिया, समाज की एकता भंग 
कर दी, स्वदेश का धन विदेश में भेज दिया, हीन बन कर 
दूसरों की हर तरह की गुलामी की और ख्राज्य के मार्ग में 
एक महाविध्नरूप हो गये | ये सभी द्वरोप, दीपक के समान 
स्पष्ट होने पर भी हम उन्हें नहीं देख सकते। यह भी इसी शिक्षा 
का प्रभाव है । हिन्दुस्तान की बबादी के दूसरे सब कारणों को 
लोग सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु अंगरेजी शिक्षा भी 
हमारे सवेनाश होने का एक बड़ा कारण है, ऐसा कहते हो 
कितने ही मनुष्य अपना घोर विरोध प्रहट करेंगे। क्योंकि दूसरे 
कारणों का बुरा असर तो अपनी पोशाक पर, अपनी जेब 
पर, अपनी कुटुम्ब-व्यवस्था पर या अपनी तन्दुरुत्ती पर हुआ 
होगा; परन्तु श्रगरेजी शिक्षा का प्रभाव तो हमारे मस्तिष्क 
ओर हृदय ही के ऊपर पड़ा है। ' पे 
यहाँ हमारे कहने का आशय यह नहीं कि हिःदुस्तान में 
ई भी मनुष्य कभी अंगरेजी पढ़े ही नहीं, किन्तु दाँ, शिक्षा में 
अंगरेजी को स्थान नहीं दिया जा सकता। शिक्षा के संस्कार 
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पूरे होजाने पर फिर जिसे अंगरेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना 
हो, वह बेखटके प्राप्त करे। वह उसमें से बहुत ढाभ प्राप्त 
कर सकेगा । 


यदि (शेक्षा में अंगरेजो को स्थान देना द्वी हो तो जितना ही 
देर में देर कर के दिया जावे उतना द्वी ठीक दै। क्योंकि स्वदेशी, 
स्वकसे, स्वधर्म, स्वभाषा और स्व॒राज्य के संस्कार दृढ़ हो जाने के 
बाद ही कोई अंगरेजी साहित्य का अभ्यास करे, तो उससे बहुत 
छाभ उठा सकता है और स्वदेश तथा इंग्लैणड को भी बहुत लाभ 
पहुँचा सकता दै। आजकल अंगरेजी शिक्षा के बदौलत जो 
हमारी राष्ट्रीय हानि द्वोती जा रद्दी है, उसे तो शअ्रति शीघ्र रोक 
देने की आवश्यकता है ।! 


इस प्रकार जो भाषा माठ्भाषा की सेवा करे, मात्भाषा 
का गौरव बढ़ावे उस तो चाहे श्रपनाया जाय, लेकिन जो भाषा 
मातृभाषा को दासी बना रही है, उसे अपनाना के पे उचित कह्दा 
जा सकता है ? ऐसी भाषा हमारे किस काम की ९ आज इस 
श्रंगरेजी भाषा ने माठ्भाषा को इस प्रदाश कुचल ढाला है कि 
हिन्दी, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत आदि भारतोय भाषाश्रों की 
पाठशालाओं में तो अध्ययन-अध्यापन का सामान बहुत कम 
मिलेगा, जो कुछ द्वोगा वह अंगरेजी भाषा को पाठशालाश्ों 
में । यदि कोई इस विषय में कुछ कहने का साहस करता भी है 
तो उत्तर मिलता है, हिन्दी के स्कूल में इस घस्तु की क्‍या 
आवश्यकता है ( इस तरह अंगरेजी भाषा रानी बन रही है 
और मातृभाषा उसकी दासी। अंगरेजी भाषा की शिक्षा ने 
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भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में भी कोई कसर नहीं रक्‍्खी । 
आज यह स्थिति है कि भाग्य से ही कोई अंगरेजी भाषा की 
शिक्षा प्राप्त किया हुआ भारतीय ऐसा मिलेगा, जिसमें भारतीय 
संस्कृति के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव विद्यमान हो । 

यदि कोई साधु भी अपनी संस्कृति का, अपने सिद्धान्तों का 
और अपने साहित्य का अध्ययन करके, धामिक तत्त्व के प्रचार 
को दृष्टि से अंगरेजी भाषा सीखे तो मुमे कोई विरोध नहीं है; 
लेकिन अंगरेजी शिक्षा के लिए अपने घर्म की उपेक्षा करने और 
केवल अंगरेजी बोल कर 'जेर्टिलमेन! बनने की धुन में रहने 
का में अवश्य बिरोध करता हूँ । 

जो लोग कह्दते हैं कि मैं अंप्रेजी भाषा का विरोधी हूँ, वे 
ग़लती पर हैं। मेरे विषय में यदि श्रम पैल गया हो, तो उसका 
निवारण अ्रत्र हो जाना चाहिए। मैंने अपने विचार स्पष्ट रूप से 
प्रकट कंर दिये हैं । 
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